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भाग II - 3 - पप-अप ( l ) 

PART II — Section 3– Sub -Section ( 11) 
- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - 
भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए विधिक आवेश और अधिसवमाए 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministry of the Government of India ( other than 

Ministry of Defence ) 


यिधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

(घिधि कार्य विभाग ) 

न्यायिक दंड 

मूचना 
नई दिल्ली, 7 विमम्बर , 1993 
मा . पा . 106.- - नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुमरण 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह मूचना दी जाती है कि श्री इकबाल सिंह 
एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम + के प्रवीन एक 
आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नवां शहर, जालंधर जिमा 
( पंजाब ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी केम्प में नियुक्ति पर किसी भी 
प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के मौदह दिन के भोमर निखिम 
कप मे मेरे पास भेजा जाए । 

[मं . 5 ( 127 )/ 93 - - न्यायिक 

पी . मी . कण्णन , मक्षम प्राधिकारी 
MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO. AFFAIRS 

( Department of Legal Affeirs ) 
JUDICIAL SECTION 

NOTICE 
New Delhi, the 7th December, 1993 
S. O . 106. .. - Notice is hereby given by the Competent Autho . 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 . that 
application has been made to the said Authority , under Rule 4 


of the said Rules, by Sh, Iqbal Singh Gill, Advocate for 
appointment as a Notary to practico in Nawanshar Sub Divi 
sion, Distt. Jalandhar ( Punjab) . 

2. Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersiyned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

[ No. F. 5(127) /93 -Judl.] 
P . C . KANNAN , Competont Authority 

मना 

नई विस्मी , 14 दिसम्बर, 1993 
का . आ . 107 - नोटरीम नियम , 1956 के नियम 6 के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हुक्म चन्द पोखर 
एडवोकेट ने उन प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम + के अधीन एक 
आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे राहमा ( हरियाणा में ) आवमाय 
फरने के लिए नाटरी केपमें नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इम 
गूचना के प्रमोशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा 
आए । 

[ सं . 5 ( 133 )/ 93 - - न्यायिक ] 

पा . सी . कण्णन, सक्षम प्राधिकारी 

NOTICE 
New Delhi , the 14th December , 1993 
S. O . 107.--- Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that 
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सूचना 


application has been made to the said Authority , under Rule 4 
of the said Rules , by Sh. Hukam Chand Khokhar, Advocate 
for appointment as a Notary to practice in Rohtak (Haryana ). 


नई दिल्ली, 11 दिसम्बर , 1993 


2 . Any objection to tho appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notico . 

[ No. F. 5. (133 )/ 93 -Judl.] 
P. C . KANNAN. Competent Authority 


काया. 110 - -नोटरी नियम , 1956 के नियम 6 के अनुसरण 
में सतस प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री जगई श 
चन्द्र विग्यगिया एरपोफेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के 
नियग 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे 
भोलवाडा ( सस्थान ) में व्यवसाय करने के लिये मोटरी के रूप 
में नियुक्ति पर फिमी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन 
के चावल दिन के भीतर निखित रूप से मेरे पास भेजा जाये । 

[ . 5 ( 132 )/ 93 - न्यायिक 
पी . सी , कपणन , सक्षम प्राधिकारी 


NOTICE 


सूचना 

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1993 
का . आ , 108-- मोटरीज नियम, 1956 के नियम के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री निरंत दाम 
राही एवोकेट में उक्त प्राधिकारी को उनत नियम के नियम 4 के अधीन 
एक भावेदन इस बात के लिए दिया है कि उमे फगवाड़ा, जिला वापूरथला 
( पंजाब ) में व्यवमाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियमित पर किसी भी 
प्रकार का प्रापेक्षा इस सूचना के प्रकाशन के पौवह दिन के भीतर लिखित 
रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 130)/ 93-.- यायिक 
पी . मी . ऋगन, सक्षम प्राधिकारी 


New Delhi, the 14th December, 1993 
S . O . 110 . -.- Notice is herely given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notarics Rules , 1956 that 
application has theelt made to the said Authority, under Rule , 
of the guid Rules , by Sh . Jagdish Chandra Vijayvargia Alvo 
Galo for appuinincnt as a Notary to practise in Bhilwara 
( Rajasthan ). 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourtcen days of the publication of this notice . 

[ No. F. 5. (132)/ 93-Judl.] 
P . C . KANNAN , Competent Authority 


सूचना 


NOTICE 
New Delhi , the 14th December, 1993 
S . O , 108,- - Notice is hereby given by the Compeicot Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that 
application has been made to the said Authority , under Rule 4 
of the said Rules , by Sh. Niranjan Das Rahi, Advocate for 
appointment as a Notary to practise in Phagwara , Distt. 
Kapurthala (l unjab ). 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

[ No. F. 5 . (130 ) / 93 -Judl.] 
P. C . KANNAN, Competent Authority 


नई दिल्ली, 15 दिसम्बर , 1993 
का . पा . 111 - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 8 के अनुसरण 
ग गम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सेया राम 
शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम । के 
प्रधान एक प्रावधन इस बात के लिये दिया है कि उसे गाजियाबाद 
( उ . प्रवेश ) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर 
किनी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सचमा के प्रकाशन के पीवह 
दिन के भीतर लिथित रूप से मेरे पास भेजा जाये । 

[सं . 5 (128 )/ 93- न्यायिक 
पी . गी . फण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


मुचना 

मई दिल्ली, 14 वसम्बर , 1993 
का . मा , 109.-. -नोटरी नियम , 1956 के नियम 6 के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह भूबना दी जाती है कि श्री के , एस . 
मालाशंकर एवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के निाम 4 
मधीन एक प्रावेदन म घास के लिए दिया है कि उसे विल्ली में व्यवसाय 
करने के लिए नोटरी के रूप में नियुमिस पर किसी भी प्रचार का आक्षेप इस 
सूचमा के प्रकाशन के चौदह बिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा 
जाए । 

[ सं . 5( 131 )/ 93... सायिका 
पी . सी . काण्णन , सक्षन प्राधिकारी 


NOTICE 
Nes Inclhi, the 15th December , 1993 
S. O . 111. - -Notice is hereby given by tlic Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that 
application has been made to the snid Authority under Rule 4 
of the said Rules, by Sh , Sewa Rum Sharma, Advocate for 
Aprointment as a Nelay to practise in Ghaziabad ( U .P . ). 


application shance of Rulereby given 


NOTICE 


2 . Any chjection to the appointment of the suid perso .1 ag 
à Nomory may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of die publication of this notico . 

___ No. F. 5 (128) 93 -Judl.] 
P. C . KANNAN, Comnctent Authority 


New Delhi , the 14th December , 1993 
S . O . 109 . - Notice is hereby givrn hy thc Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notarios Rules , 1956 that 
application has beon made to the said Authority , under Rule 4 
of the said Rules , by Sh . K . S . Balashankara , Advocate for 
appointment as a Notary to practise in Delhi. 

2. Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitied in writing to the undersigned 
within fourleon days of the publication of this notice . 

INo. F. 5. (131) / 93- Judl.] 
P . C . KANNAN , Competent Authority 


रामना 

नई दिल्ली , 25 दिसम्बर , 1993 
का . पा . 112 -- नोटरी नियम , 1956 के नियम 6 के भनुगरण 
में माम प्राधिकारी यार! यह सूचना दी जाती है कि श्री गिरीश 
रामन म्द्र याने एडवोकेट नंबर प्राधिकारी को उनस नियम के नियम 4 
के अधीन एक प्रावेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे भिवण्ठी 
जिला थाने ( महाराष्ट्र राज्य ) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के 
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NOTICE 


New Delhi , the 20th December , 1993 


रूप में नियुमित पर किसी भी प्रकार का भापेक्ष एम सूचना के प्रकाशन 
के मौदह दिन के भीतर लिजिग रूप से मेरे पास भेजी जाये । 

न . 5 ( 136 )/ 93 - न्यायिक ] 
पी . मी . कपणन , गक्षम प्राधिकार 


NOTICE 
New Delhi, the 20th December , 1993 


S . O . 114 , ---Notice is hereby given by thc Compctcot Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules , 1956 that 
upplicatioe has been made to the said Authority , under Rulo 4 
of the said Rules , by Sh. Moti Lal Sharma, Advocate for 
appointment 113 # Notary to practise in Alwar Dişit. (Raj 
asthan). 

2 . Any objection to the appointment of the said person ag 
& Notary may be subinitled in writing to tho undersigacd 
within fourieen days of the publication of this notice. 


[ No . F. 5. (137) / 93 -Judi.] 
P. C . KANNAN, Competent Authority 


S . O . 112.. - Notice is hercby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that 
application has been made to the said Authority under Rulo 4 
of the said Rules , by Shinsh Ram Chandra Sane, Advocate 
for appointment as i Notuy to practise in Bhiwandi, Distt. 
Thane ( Maharashtra ). 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
& Notary may he submitted in writing to the undersigned 
within fourtcen days of the publication of this notice . 

[ No. F. 5 . (136)/ 93 Jull. 1 
_ P. C. KANNAN, Competent Authority 


रामना 
नईदिनी, पिसाबर, 1 
का प्रा . 113- - नाट नियम , 1956 के नियम के अनुसरण गे 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जात । है नि : थ गरेश चन्द जैन 
पडपो रेट ने उस प्राधिकारी को उक्त नियम व नियम 4 के अनि 
एघा पायदा इस बात के लिये दिया है कि सेस्ट नगर 
निगम कन्या कार ( उ.तर प्रदेश ) में व्यवसाय करने के नि भोटरी के 
रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का यापेक्ष इस सूचना के 
मारह दिन के भीतर लिग्नित म्प से मेरे पास भेना जाये । 

[ ग . 5 ( 135 )/ 9.3-न्यायव.] 
पा . मो . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


सूचना 
नई दिल्ली, 20 दिसस्थर , 1993 
का . भा . 115 -- ~ नोटरी नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण 
ग सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी आती है कि श्री अरुण शर्मा 
गडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उपस मियम के नियम 4 के अधीन 
एक मावेदन इस घास के लिये दिया है कि उसे जालन्धर (पंजाय 
राज्य ) मे व्यवगाथ धरने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति 
पर किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह 
दिन के भीतर लिग्धिम् रूप से मेरे पास भेजा जाये । 

[ सं० 5 ( 134 ) / ७३ भ्यायिक 
पी . सी . कण्णन , अक्षम प्राधिकारी 


NOTICE 


New L elhi, the 20th December, 1993 


So . 115 . — Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules , 1956 that 
application has been made to the said Authority , under Rule 4 
of the suii Rules , by Sh. Arun Sharma , Advocato for appoint 
ment as a Notary 10 practise in Jalandhar ( Punjab ). . 


NOTICE 
New Delhi , the 20th December , 1993 
5 . 0 113. -. - Notice is hereby given by 11: c Crimpetent Autho 
Tity in pursuance of Rule 6 of the Nothrics Rules, 1956 that 
application has been made to the said Authority , linder Rule 4 
of the said Rules , ty Sh . Naresh Chand Jain , Advocate for 
appointment as a Notary to practise in Meerut Municipal 
Board Compound ( U . P .) . 


2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notay iniy be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen duys of ille rublication of this notice . 

___ [ No . F. 3( 134 )/ 93 -Judl.II ] 
P , C . KANNAN , Competent Authority 


सपना 


2 . Any objection to the appointinent of the said person as 
ņ Notary may be submitted in writing to the undervigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 


[ No. F. 5(135)/ 93-Judl.I ] 
P. C . KANNAN, Competent Authority 


नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1993 
का . शा . 1 16- - गोटरी नियम , 1956 में नियम 6 के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना वो पता है कि अ असित 
बरन बारा एउपोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 
के अधीन एषा प्रादन प मास के लिये दिया है कि उसे माल्दा 
(पपिसम यंगात ) गे व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप नियुक्ति 
पर किसी भी प्रकार का मापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के जीवाह 
दिन के भीतर लिधि रूप से मेरे पास भेगा जाये । 

[ सं . 5 ( 139 )/ 93- म्यायिक ] 
पी . मी . कपणन, सक्षम प्राधिकारी 


सूचना 

नई दिल्ली , 20 दिसम्बर, 1933 
का . मा . 114 --नोटरी । निगम , 1956 के नियम G के प्रसारण 
में सक्षम माधिकारी द्वारा यह सूचना दी सी है कि श्री गोतीलाल 
शर्मा, एडवोकट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के 
अधीन एक ग्रावेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे जिला अनवर 
( राजस्थान ) । व्यवसाय करने के लिए नोटरी के माप नियुक्ति पर फिसी 
भी प्रकार का प्रापक्ष हरा सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर 
निधि में मर गजाकाये । 

न . 5 ( 137 )/ 93 - त्या विना 
पी . मी . कण्णन, साम प्राधिकारी 


NOTICE 


New Delhi, the 21st December, 1993 
5 . O . 116. - -- Nclice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules , 1956 that 
application has been made to the said Authority , under Rule 4 
of tho saici Rules , by Sh . Asit Baran Basu , Advocate for pp 
pointment as a Notary to practise in Malda (West Bengal). 
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- - - -- - - - - - - - --- -- - -- -- - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - - - - --- - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- 
2 . Any cbjection to the appointment of the said person as के प्रधान एक आवेदन इस मान के लिये दिया है कि उसे बुधवार, 
a Notary may be submitted in wrting to the undersigned 

शुक्रवार एवं सदाशिय पैठ ( पुणे) महाराष्ट्र में व्यवसाय करने के लिए 
within fourteen days of the publication of this notico . 
[ No . F. 5. (139) / 93 -Judi. ] 

नोटरी के रूप निनिम पर किसी भी प्रकार का प्रापक्ष इम गूचना 

के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मरे पास भेजा जाये । 
___ P. C . KANNAN, Compotent Authority 

म० 5( 142)/ 03- न्यायिक ] 
सूचना 

पी . मं. . कपणन, मक्षम प्राधिकारी 
नई दिल्ली , 21 दिसम्बर, 1993 
का . मा . 117 -- नोटरीम नियम , 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम 

NOTICE 
प्राधिकारी द्वारा यह सपना दी जाती है कि श्री अशोक कुमार साहा, एउयोकेट 

New Delhi , the 23rd December, 1993 
ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक S . O . 119.- - Notice is hereby given by the Comperent Autho 
प्रावेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे नार्थ 24 परगना ( पश्विम 

rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rulcs, 1956 that 

application has been made to the said Authority , under Rulo 4 
बंगाल ) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 

of the said Rules, by Sh. Kantilal K . Sancheti, Advocate for 
प्रकार का मापेक्ष इरा सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर appointment is a Notary to practise in Budhwar, Shunkrawar 

and Sadashiv Penh (Pune ) Maharashtra . 
लिखित रूप से मेरे पास भेमा जाये । 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
[ म . 5 ( 138 )/ 93न्यायिक a Notary may be submitted in writing to the undersigned 

within fourteen cayy of the publication of this notico , 
पी . सी . कण्णन, सक्षम प्राधिकारी 

INo. E. 5( 142} / 93-JLJI.II ] 
NOTICE 

P. C . KANNAN, Competent Authority 
New Delhi , the 21st December , 1993 

सूचना 
s. o . 117. - Notice is hereby given by the Competent Autho 
rky in pursuance of Rule 6 of the Notarics Rules , 1956 that 

नई दिल्ली, 23 दिगम्बर. 1993 
application has been made to tho said Authority , under Rule + 
of the said Rules , by Sh , Ashok Kumar Saha, Advocate for 

का . प्रा . 120 - - नोटर न नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण 
appointment as it Notary to practise in North 24, Pargana 
( West Bengal). 

में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दा जाती हैं कि सुश्री पुष्पा गुप्ता 
2 . Any objection to the appointment of the snid person as 

एवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उपप्त नियम के नियम + के प्रधान 
& Notary may bo submitted in writing to the undersigned एक प्रायेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे जिला पार्न पत 
within fourtcen days of the publication of this nolico. 

( हरियाणा ) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रप नियुक्ति पर 
[ No , F. 5 . ( 138) / 93 -Jull.] 

किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के 
P. C. KANNAN, Competent Authority 

भोतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाये । 
सूचना 

[ सं . 5 ( 140 ) 93 -न्यायिक 
नई दिल्ली , 23 दिसम्बर, 1893 

पी . सी . कपणन , सक्षम प्राधिकारी 
का . प्रा . 118- नोटरीज नियम 1956 के नियम G के अनुसरण में 

NOTICE 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री वेद प्रकाश 
वर्मा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उनस नियम के नियम 4 के 

New Delhi, the 23rd December, 1993 
अधीन एक प्रावेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे मेरठ 

S . O . 120 .--.- Noticc is hereby given by the Competent Autho 

rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that 
मगीनरी ( उत्तर प्रदेश ) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी 

application has been made to the said Authority , under Rule 4 
के रूप नियक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन of the said Rules, by Miss Pushpa Gupta . Advocate for ap 

pointment as a Notary to practise in District Panipat 
के बादह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाय । । 

( Haryana ). 
[ सं . 5 ( 141 )/ 93- न्यायिक 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
पी . सी . कण्णन, सक्षम प्राधिकारी 

a Notary may be submitted in writing to the undersigned 

within fourtcen days of the publication of this notice . 
NOTICE 

[ No. F. 5 . (140 ) / 93-Jull .] 
New Delhi, the 23rd December, 1993 

P . C . KANNAN , Competent Authority 
S . O . 118 . - Notice is liereby given by the Competcnt Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that 

सूचना 
application has been made to the said Authority, under Rule 1 
of the said Rules, by Sh . Ved Prakash Varma, Advocato for 

नई दिल्ली , 24 दिसंबर , 93 
appointment as a Notary to practise in MEERUT Commission 
ary ( U . P.). 

का . आ . 121. - --नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
2 . Any objection 10 the appointment of the said person as के अनुसरण में मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

कि मुश्री अविनाश कौर , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को 
[ No, F. 5. (141 )/ 93- Judi.] 

उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक प्रावेदन इस बात के 
P . C . KANNAN , Competent Authority लिए दिया है कि उसे पटियाला हाउस कोर्ट कांपलेक्स , दिल्ली 
सूचना 

में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
नई दिल्ली , 23 दिसम्बर , 1993 

भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह 

दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 
का . पा . 119 - - नोटरोग नियम , 1956 में नियम 6 के अनुसरण 
में सजम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री कान्तिलाल 

[ सं. 5 ( 132)/ 92 न्यायिक ] 
में संपती एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 

पी . सी . फण्णन , सक्षम प्राधिकारी 
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New Delhi, the 24th December, 1993 


S . O . 121. - - Notico is 701 < by given by the competent Autho 
ity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that 
upplication has been made to the said Authority , under Rulo 4 
of the suid Rules, by M / S. Avinash Kaur Advocate for ap 
nointment as a Notary to practise in Patiala House Courts 
Complex , New I) elhi. 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
1 Notary may he submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

___ [ No. F. 5. ( 1321 / 92-Jull.| 
P. C. KANNAN, Competent Authority 


9. बी . माज बुलु , दार , म . मं . 
____ 10/ 120, मर्यराव , मियाजा । 
10. बी० कोड्यया, ठेकेदार, गवर्नरपेट, 

म . मं . 27 - 23- 145, नवरंग टाकीन के 
ममीप , विज यवाद । 


11. पी . राममा मुगुव हनुमान गय टेकेदार , 

गर्ग हाई स्कूल के ममीप, माइलावरम । 
12. कांगानुत्रा श्रीनु , ठेके गर. माइलायरम । 


कार्मिक , लोक शिकायत नथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर , 1993 


का . प्रा . 122 - - कन्द्रीय सरकार , दिल्ली विशेष पग्निम स्थापन 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम सं . 25 ) की धारा 6 के साथ 
पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, प्रान प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से , जो गढ (एम . मी . ए. ) 
विमाग जी . ओ . पार टी . मं . 1322,नारीख 29 - 5 - 1993 द्वारा प्रदान की 
गई थी केन्द्रीय जांच ब्यूरोद्वारा रजिस्ट्रीकन पार . मालावरम मी . 4( प) / 
93-विशाखापट टमम, नारीग 30- 4 - 1993 में नीचे उपाणन सुसंगत 
अधिनियमों के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराधों और उस अपराधों 
नथा वैम ही और/ या उन्ही या उनमे संबंधित तथ्यों में उद्भूत होने 
वाले संव्यवहार के मन क्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध 
में या उनसे समान प्रयत्नों , दुष्प्रेरगों और षड्यंत्र के , जिनके बारे में 
प्रष्ट अभिकथन है कि वे निम्नलिखित प्राइवेट व्यक्तियों वाग किए गा 
है , अन्ये पण के लिए दिल्ली विशेष पुलिम स्थापन के मदस्यों की शक्तियों 
और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण प्रान्ध्र प्रवेश राज्य पर करती है । 


13. बी . नागय या , मार्फत हनमंत राव 

ठेकेदार , गम हाई स्कूल के समीप , 

माइलावरम । 
14. एम . असा राव , माफंस गावर 

प्लास्टिक वर्म, गांधी नगर, विजयवाड़ा । 
15. श्रीमती जी . लक्ष्मी पत्नी जयपाल 

अंडावल्ली स्ट्रीट , जिमयवाड़ा । 
16. दी . हनुमंत राव सुपुत्र टी . अजेय्या 

ठेकेदार, माइमावरम । । 
और अन्य व्यक्ति मिन्होंने उपर्युक्त व्यक्तियों के 
माथ षड्यंत्र किया है । 
[ सं . 228/ 76/ 93- ए . वी . डी . - 11] 
___ प्रार . एम . विष्ट , अपर मचिय 


. . . _ 


_ _ . 


- 


- . 


- -- . - 


- 


- 


अभियुक्म व्यक्तियों के नाम 


पार . मी . मं . और विधियों 

की धारा 


- - - -- 


- 


- - - . 


- .. 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - 


-- - - - 


- 
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MINISTRY OF PERSONNEL 
PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 
(Departinent of Personnel & Training) 

New Delhi, the 13th December, 1993 
S . O. 122. --In excrcise of the power s conferred by sub 
section (1 ) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special 
Police Establishinent Aut, 1946 (Act No. 25 of 1946 ) the 
Central Government, with the consent of the State Govern 
ment of Andhra Pradesh accorded vide llomie (SC - 4 ) Depart 
nment G . O . Rt. No . 1322 dated 29 - 5 -1993 herchy cxtends the 
powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special 
Police Establishment to the whole of the State of Andhra 
Pradesh for investigation of the offences in RC ( A )/ 93 - Visa 
khapatnam dated 30 - 4 - 1993 registered by Central Hureau of 
Investigation and attempts , whetinents conspiracy in relation 
to or in connection with the said offences and any other 
offences connitted in the course of the same transaction and 
or arising out of the same or related facts , punishablo under 
the provisions of relevant acts indicated below alleged to have 

becn committed by the following private persons. 
.. . - .- - - - - - - - . - - - - - - - - . - - . - - . 

RC No. & Secs. of Laws. Name of the accused persons 


भारतीय दंड संहिता, 
1860 ( 1860 का अघि 
नियम मं , 45 ) की धारा 
420, 467, 468 और 
471 के साथ पठित धारा 
1 200 के अधीन और 
अष्टाचार निवारण अधि - 
नियम, 1988 की धारा 
13 ( 1 ) ( प ) के माथ पठित 
13 ( 2 ) के अधीन 
मार. सी . 4 ( प ) / 93 
यो . एम . पी . सारीख 


1. जी . वेंकटेपरल , सेवा निवृत्त प्रायकर, 

अधिकारी, वाई - 7, विजयवाहा । 
2. प्रार . गया, ठमेवार. नवरंग टाकीज 
के समीप , म . म . 1 - 4- 321 

गवर्नरपेंट ,विजयवाड़ा । 
3. वी . कोंडू, ठेकेदार रामामंदीराम स्ट्रीट , 

म . सं . 10/ 42, विजयवाड़ा । 
4. टी . रामामायू, ठेकेदार, सूर्यरावपेट म . गं . 

4 - 3 - 1 2 5, विजयवाड़ा । 
5. के . रामाराव , ठेकेदार, सूर्यरावट 

म ! सं . 6 - 2 - 1 42 विजययात्रा । 
6 .टरीगेट्टी, रामुलू , ठेकेवार, माइलावरम । 
7. चि . व कटेश्वरलु , ठेकेदार सूर्यरावट 

म . मं . 2/ 86, विजयवाडा । 
8. के . रामय्या गुपुत्र बुचय्या , ठेकेदार , 

माइलावरम । 


- 


- 


- - 


- 


- - 


30- 1 - 03 


- - . - - - - - - - - . . - . - - .. - - - - 
RC1A)/ 93 - VSP. dated 1. G . Venkateswarlu Rtd . 
30 - 4 -1993 

I. T . O . Ward- 7 
U/ S , 120 Br/ w420, 467, 468 Vijayawada. 
and 471 of the Indian Penal .. R . Raghavaiah, 
Code , 1860 (Act No. 45 

Contractor Near Navarang 
of 1860 ). and U / S 13( 2 )ry Talkics 
13 (1 ) ( d ) of P. C . Act , 1988 . H . No . 10 - 1- 321 , 

Govemoret , 

Vijayawada . 
- - - - - - - - - 


- 


- 


- - - - - 
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नई दिल्ली , 22 दिसम्बर , 1993 


का . पा . 123 - केन्द्र सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 
की उपधारा ( 1 ) की शमितयों का प्रयोग करते हुए उत्तरप्रदेश के होम 
( पुलिस ) घारा 10 सं . 124/बीएच ए/ 6- पी - 10 - 93 - 27 ( 45)/ 93 
लखनऊ दिनांक 21 - 12 - 93 एनधारा उसर प्रदेश राज्य सरकार 
की महमति में निम्नलिखित अपराधों तथा मामलों को प्रागे अन्वेषण के 
लिए, दिल्ली विशेषपुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों तथा अधिकारिता का 
विस्तारण सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में करती है । 

2301 अप और 2302 डाउन राजधानी एक्सप्रेग में हुए बम 
विस्फोटों से संबंधित मामले ; 

( 1 ) विस्फोटक पदार्य अधिनियम की धारा 3/ 4 और रेल अधिनियम 
की धारा 151 के अन्तर्गस दर्ज पुलिस स्टेशन जी प्रारपी, कानपुर की 
एफ , प्राई . प्रार . सं . 595/ 93, और 

( 2) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/ 4 के अन्तर्गत दर्ज 
पुलिस स्टेशन जीपारपी , कानपुर की एफ . आई . भार . सं . 765/ 93 
और . . 

( ख ) प्रयत्नो , दुष्प्रेरणों और पयंत्रों से संसक्त एक सयथा एक में 
अधि फ ऊपर उल्लिखित अपराधों तथा कोई अन्य अपराध अथवा उन्ही 
तथ्यों से उतान्त किसी ऐसे अपराधो के संव्यवहार में । 

[सं . 228/ 83/ 93 -- एवीडी -11 ] 

पराग प्रकाश , उप समिव 


3 . V . Konddu, 

Contractor Rumamman 
diram Street , 

H. No . 10/ 42 , 

Vijayawada . 
4. T. Ramababu , 

Contractor Suryaraopat 
H . No. 4-3 -125 , 

Vijayawada . 
5 . K . Rama Rao, 

Contractor Suryalaopet, 
H . No. 6- 2 -142 , 

Vijayawada . 
6 . Tarrisetti Ramulu , 

Contractor, 
Mylavaram 
7 . Ch . Venkateswariu , 

Contractor , Surystapoct , 
H. No . 2/ 86, 

Vijayawada . 
8. K . Ramaiah s/ o fBurchaiah 

Contractor. Mylavaramy 
9 . B . Sajaneyulu 

Contractor, 

H . No. 10 /120 
Suryaraopet , 

Vijayawada . 
10 . B. Kondaiah , 

Contractor, 
Governorpet , 
H . No . 27-- 23 - 145, 
Near Navarang Talkies, 

Vijayawada . 
11 . P . Ramaiah S /o 

Hanumantha Rao , 
Contractor, 
Near Girl s High School , 

Mylavaram. 
12 . Konaganula Sreenu , 

Contractor , 

Mylavaram , 
13. B . Nagaiah 

C / o Hanumantha Rao , 
Contractor, 
Near Girls High School, 

Mylavaram. 
14. M , Appa Rao 

Clo Bugadar Plastic Works 
Gandhi , Nagar 

Vijayawada . 
15. Smt. G. Lakshmi 

W / o Jayapal , 
Undavalli Street, 

Vijayawada . 
16 . T . Hanuinantha Rao 

S / o T . Anjaiah, 
Contractor, 

Mylavaram . 
and other persons who have 
conspirod with the above. 

..... .. . .. - - - - - - - - - - - 
[ No. 228/ 76/ 93- AVD. II] 
R . S. BISHT , Under Secy. 


New Delhi, the 22nd December , 1993 
S . O . 123, — In exercise of the powers conferred by sub- sec 
tion ( 1 ) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special 

Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 1946), the Central 
Govt. with the consent of the State Govt. of Uttar Pradesh 
vide Home ( Police ) Section- 10 No. 124 / BHA / 6 - p - 10 - 27 ( 45 )/93 
Lucknow dated 21- 12- 93 herewith extends the powers and 
jurisdiction of the member of Delhi Special Police Establislı 
mcnt to the whole of the State of Uttar Pradesh for further 
investigation of the following cases and offences : 


( 1) FIR No. 595 of 93 of P. S . GRP. Kanpur u / s 

3 / 4 of the Explosive Substances Act and u / s 151 

Railway Act , and 
( 2 ) FIR No. 765 / 93 of P . S. GRP Kanpur u / s 34 of 

thc Lxplosive Substances Act. 


registered in connection with the bomb blusts that occurred 
in 2301 UP and 2302 DN Rajdhani Express , and 


(b ) atteinpts, abetments and conspiracies in relation to or in 
connection with one or more offences mentioned above and 
any other offence or offences committed in tho course of the 
samo trunsaction auising out of the same facts . 


[ No . 228/ 83 / 93- AVD -11] 
PARAG PRAKASH, Dy. Secy. 


नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1993 
फा . पा . 12 - - का प्रोगग रिमा को दिनांक 
22 - 12 - 93 की पहले की अधिसूचना सं . 228/53/ 93- एवीडी - II के 
पाशिक आगोधन में केन्द्रीय गरफार , दिल्ली विणेष पुस्लिम स्थापन 
अधिनियम , 1946 ( 19.16 का 25 ) बी धारा 6 के माथ पठिन ! रा 5 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश 
राज्य सरयार के पत्र मं . गुह ( पुलिय ) पनुशाग 10 सं . 2 बीएसए 


[ भाग II ---खंग 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 15 , 1994/पोप 25, 1915 


137 


6-- 10 - 93- 27 ( 45 )/ 93 - लखनऊ दिनांक 27दिसम्बर , 1993 द्वारा 
प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य गरकार की सहमति से पतद्वारा दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण 
निम्नलिखित मामलों के अन्वेषण के लिए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर 
करती है : - - 


और ऐसे क्षेत्रों में होने वाले मामने , जो बम्बई नगर और उसके उपनगरों 
में 12 मार्च, 1993 को हुर्ण बम विस्फोटों से संबंधित हों तथा इनके साथ 
मयंधित हो अथवा उन अधिनियम के प्रधान अन्य भानुषंगिक मामलों 
में नामित घम्बई न्यायालय में अभियान के लिए उक्त अभियोजन के 
लिए उपयुमन अधिनियम की धारा 9 के प्रधान बम्बई नगर, और बम्बई 
उपनगरीय जिलों, रायगढ़ जिला थाणे जिना जैसाकि उक्त अनुसूची में 
उल्लिखित है, । घटित अपराधों अथवा छुप मामलों के लिए तथा इन 
क्षेत्रों में उक्त बम विस्फोटों के ऐसे किसी भी मामलों के विचारण के लिए 
विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

अनुसूची 


1. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/ 4 और रेल अधिनियम 
की धारा 151 के अन्तर्गत थाना जीपापी कानपुर का अपराध मं . 
595/ 93, और 


2. 5/ 6 दिसम्बर, 1993 को 2301 अप और 2302 डाउन 
राजधानी एक्सप्रेम में हुए बस विस्फोटों के संबंध में विस्फोटक पदार्थ 
अधिनियम की धारा 3/ 4 के अन्तर्गत थाना जीआरपी इलाहाबाद के 
अपराध सं . 765 के स्थानान्तरण पर थाना जीनारपी कानपुर में पुनः 
रजिस्टर अपराध सं . 597/ 93, तथा 


क्रम में . 


स्थान 


पुलिस स्टेशन 
और मो . पारनं , 


डी . सी भो , 
सी . पार , नं . 


1 


2 


1. स्टॉक एक्सचेन 


( ख ) ऊपर वर्णित अपराधों में से किसी एक या अधिक अपराधों और 
उन्ही तथ्यों और परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले से ही संव्यवहारों 
के अन क्रम में किए गए किमी अन्य अपराध या अपराधों के संबंध में या 
उनसे संगक्त प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षड्यन्त्र । 

[म . 228/83/ 93 -एपीडी -II] 

पराग प्रकाश , उप सचिव 


.. कत्था बाजार 


3. सेना भवन 
4 . सेन्चुरी बाजार 
5. महिम कौंसव 


एम . पार . मार्ग, 129/ 9370/ 93 
पटोलाईन , 193/ 93 

73/ 93 
दादर, 186/ 93 

118/ 93 
दादर . 187/93 

11793 
महिम , 185/93 

110/93 


New Delhi, the 29th December, 1993 


6 . एयर इन्डिया 


कर्फ पराते , 1 26/ 93 


71/93 


75/ 93 


S. O . 124. - In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special 
Police Establishment Act, 1946 ( 25 of 1946 ) , the Central 
Govt , in partlal modification of earlier DP & Trg . Notitication 
No. 228 / 83 / 93- AVD. JI dated 22 - 12 - 93 with the consent of 
the State Govt . of Uttar Pradesh vide Home ( Police) Section 
10 No , 24 / BHA/ 6 -10- 93 -27( 45 ) 93 Lucknow dated 27th De 
ember 1993 hereby extenils the powers and jurisdiction of 
the members of Delhi Special Police Establishment to the 
whole of the State of Uttar Pradesh for the investigation of 
the following casos : 


11197 


7. जावेरी बाजार एलटी, मार्ग, 132/ 93 

( एक्मनाहिर स्कूटर ) 
8. मःगे कहोटल बान्द्रा , 148/ 93 
9. प्लाजा सिनेमा महिम , 184/ 93 


189/93 


1 16/ 93 
108 /93 


1. 


Crime No . 595 / 93 of P. S . GRP Kanpur u/934 
of the Explosive Substances Act and Section 151 of 
the Railway Act and 


115/ 93 
112/ 93 


Crime No . 597 / 93 P. S . GRP Kanpur re -registered 
on transfer of Crime No. 765 /93 PS GRP Allahabad 
11 /s3/ 4 of the Explosive Substances Act relating 
to the Bomb Blasts that occurred in 2301 UP and 
2302 DN Rajdhani Pxpress on 5 /6 December 1993 
and. 


73/ 93 


10. जूह से टूरा दिल सान्ताज, 155/ 93 
11. एयरपोर्ट में 5-1 सहार , 200/ 93 

( ग्रोइंग एम . जी . ) 
12. मेंदूर होटल ( एयरपाट ) एयरपोर्ट , 19/ 933 
13. वर्ली 

वी , एलएसी 389/ 93 
14. नंगम सी . पार.. एम . मनंगा, 251/ 9:3 

रोड ( प्रन एकमलोडिड 

स्कूटर ) 
15 धनजी स्ट्राटांड पल . टी . मार्ग, 144/ 93 

माथेरो बाजार 
( 2 अनएक्सलारिए 

स्मटर ) 
16. महामला 

महामला, 6/ 93 
17. श्रीवार्धन श्रीवार्धन , 14/ 93 
18. गोरेगांव 

गोरेगाव, 17/03 
19. पाणे 

कपुर बावरी, 14/ 93 
20. एम . के . मेमन स्ट्रीट एल टो मार्ग , 138/ 93 


(b ) attempts, atciments and conspiracies in relation to or 
in connection with one or more of the offences mentioned 
above and uny other offence or offonces committed in the 
course of the same transaction arising out of the same facts 
and circiimutances . 


111/ 93 


INo. 22818393- AVD.II ) 
PARAG PARKASH , Dy . Secy . 


132/ 93 
133/ 93 
134/ 93 


नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1993 


135/ 93 


फा . पा . 125 . - - फेन्द्रीय सरकार प्रातकवादी तथा विघटनकारी 
क्रियाकलापों (निगेधी ) अधिनियम , 1987, 1987 का अधिनियम मं . 28 
की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
हए, एसद्वारा मर्यश्री एम . के . मुबाना, अपर विधि सलाहकार, एस. एन . 
निवारी, उपविधि मलाहकार और एस . मी . गर्भा, वरिष्ठ लोक 
अभियोजक , के . प्र , भूगे, दिनी को असमचो में उल्लिखित मामलों 


11. इस्टन माईर लेवोटरी 

ऑफ म साफिरखाना, 
यम्बई 


एलएसो 
15/ 03 


. .॥ 


- 


- 


- - 


- - - 


- 
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27. amati, FH 

मेमेटरी, मझगांव 
23. fafari 

fryznutier , 
ATATET ( TTET ) 


4. Century Bazar 
5 . Mahini Causeway 
6 . Air - India 


117 /93 
110 /53 
71 /93 


पल मी 
20/ 93 


75 /93 


Dadar, 187/ 93 
Mahin , 185/ 93 
Cuffc Parade 
126 /93 
LT Marg , 
122 / 93 
Bandra , 148 /93 
Mahim , 184/93 
Santасгих , 
155/ 93 
Sakar, 200/93 


7. Zaveri Bazar 

(Exploded Scooter ) 
8 . Sea -Rock Hotel 
9 . Plaza Cinema 
10 . Juhu Centaur Hotel 


PATAT 
21/ 93 


114 /93 
109/93 
116 /93 


पनामी 
33/93 


108 / 93 


16. 58, 774 77 TIE , 

पाली हिल, बान्द्रा 

(9 . ) - 50 
25 STATÉ FETT , 

धनश्याम इन्डस्ट्रीज 
एस्टेट, वीग देसाई 

FIT,Tur 
2 . खातीजाबी पौल कुर्ला, 
ART. 1871T, TATA 70 7/ 93 

ha ATF ( 7 ) 
27. * * * * , Taifa 

ATLĀTA . . . 
fHS TT5, 4718 , 
मम्बई 


11 . Airport Bay 54 

( Throwing H .G .) 
12 . Centaur Hotel 

( Airport) 
1.3. Worli 


Airport, 19 /93 


115 /93 


एनएमी 


Worli, LAC 
389 /93 


112 /93 


TATAS 
22 / 93 


[# . 225/46/ 9:3- . 1. - II] 
- भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा , 

श्री . लक्ष्मीन, संयमन मचिव 


New Delhi, the 29th December, 1993 


S .O . 125 ; - In exercise of the powers conferred 
hy sub -Section (i) of Section 13 of the Terrorist and Disruptive 
Activities (Prevention ) Act , 1987 , Act No. 28 of 1987 , the 
Contral Government hereby appoints S /Shri S . K . Saxena , 
Additional Legal Adviser, S . N . Tewari , Deputy Loga 
Adviser and C .S . Silarma, Senior Public Prosecutor , Central 
Bureau of Investigation , Delhi as Special Public Prosecutors 
for conducting prosecution of the cases nicntioned in the 
schedule appended hercio , and such cases in such areas as 
may arsse out of and connected with Bomb blasts which 
occurred on 12th March , 1993 at Bombay City and suburbs, 
and other matters connected therewith or incidental thereto 
under the said Act in the Designated Court at Bon bay 
constituted u /s 9 of the said Act to try offences or such cases 
committed at Bombay city and Bombay suburban Districts, 
Raigad District and Thane District as mentioned in the said 
Schedule , and to try such cases in such areas as may arise 
out of and connected with aforesaid Bomb Blasts. 

SCHEDLUE 


14 . Naiguum C . R . S . Rd. Matunga , 72 /93 

(Uncxpl. Scooter ) 231 /93 
15. Dhanji ST & Zaveri L . T . Murg , 111 / 93 

Bazar ( 2 uno ploded 124,93 

scooter ) 
16 . Mhasla 

Mhasla , 6 /93 132 /93 
17 . Shrivardhan 

Shivardhan , 133 / 93 

14 /93 
18 . Goregaon 

Goregaon 17/ 93 134 /93 
19 . Thane 

Kapurbawadi, 135 /93 

14 /93 
20 . S . K . Memon Street L . I . Marg , 71 /93 

138 /93 
21. Eastern Side Lavatory 

LAC 15/93 
of Musaffir Khana , 

Bombay. 
22. Nariyal Wadi. 

LAC 18 /93 
Muslim Cenentury. 

Mazgaon . 
23. Picnic Guest House 

LAC 20 /93 
Near Lido Theatre , 

Santacruz (W ) 
24 . 58 , Nargis Dutta Rd.. 

LAC 21/93 
Pali Hill, Bandra ( W ) 

Bombay- 50 . 
25. Bona Part Ind ., 

LAC 23/ 93 
Ghanshyam Indl. Est . 
Vira Desai Rd., 

Andheri. 
26. Khatijabi Chawl Kurla , LAC LAC 32 /93 

R , No . ] Sonapur Lane 707/93 

Kurla ( w ) . 
27. Dreamland Co , Op . 

I.AC 22/93 
Hsg , Sct. Military Rd., 
Marol, Bombay. 


- - - 


- 


- - 


Sr. Place 
No . 


Police Station 
and C .R . No , 
-- - - 

- 


D . C . B . 
Cr, No . 
- - - - 


- 


- . . . 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


, 


- - 


A 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


! 


1. Stock Exchange 


70 / 93 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


2 . Katha Bazar 


M . R . A , Marg , 
129 /93 
Pydhonie , 
195/ 93 
Dadar , 186 /93 


73/ 93 


[No. 225 /46 /93 - - ADV. II] 
By order and in the name of 

the President of India , 
V . LAKSHM ] RATAN , Jt, Sec . 


3 , Sena Bhawan 


118 / 93 


- - - -- 


- - 


- - 


- 


-- - 


LILL 
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वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विमा) 

शुद्धिन 
नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1993 

( प्रायकर ) 
का . मा . 126 - - प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
4.3 ) की धारा 10 के खड ( 23 - सो ) के उपखंड (v ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एप्तद्वारा उपर्युक्त उक्त खंड 
के प्रयोजनार्थ दिनांक 26 - 2 - 92 को पानी मधिसूचना संख्या 9004 
( फा . सं . 197/ 206/ 91- पायक नि - 1 ) में निम्नलिखि । संशोधन करती 


( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी 

जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में 
हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तया ऐसे कारोबार के संबंध 

में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ मधिसूपना सं . 9220/ फा . सं . 197/ 145/ 92 - मायकर ( नि . - 1 ) ] 

शरत पन्द्र , भवर सचिव 


( 1 ) कर निर्धारण वर्ष 1992- 93 से 1995- 96 तक के स्थान पर 

( 1 ) कर-निर्धारण वर्षे 1990 - 91 से 1992 - 93 तक के लिए पहा 
जाए । 
[ प्राधिसूचना सं . 92 10 / फा . सं . 197/ 206/ 91- प्रायकर ( नि , - 1 ) ] 

शरत पन्द्र , प्रवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 16th February, 1993 

(INCOME-TAX ) 


New Delhi, the 19th February . 1993 

(INCOME-TAX 
S .O . 127 .- - In exercise of the powers conferred hy sub 
clause ( v ) of clause (23C) of Section 10 of the Income -tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifics " Sir Vithaldas Dapodur Thackersay Charitablo 
Trust , Bombay " for the purpose of the said sub -clause for 
the assessment years 1990 - 91 to 1992 - 93 subject to the 
following conditions, namely : -- 

(i) the descasco will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to tho 

objects for which it is established ; 
( ii) the assesseo will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any perlod during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub - section ( 5 ) of Section 113 


S . O . 126. - In excrcise of the Powels conferred by sub 
clause ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income- tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby makes the 
following modification in its notification No. 9004 ( F . No . 
197/ 206 / 91 -ITA- I) dated 26 - 2 -92 notifying " Hindu Satkar 
Samity , Calcutta " for the purpose of the above said clause : - - 


( iii) this notification will not apply in relation to any 

incomo being profits and gains of business, unlegg 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separato books of 
accounts are mawtained in respect of such 
business 
[ Notification No. 9220 / F. No . 197|145| 92-ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


For : (i) for the assessment years 1992 -93 to 1995 -96 . 
Read : (i) for the assessment years 1990 -91 to 1992- 93 . 
[ Notification No. 9210F. No. 197/206 / 91-ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 19 फरवरी , 1993 

( मायकर) 


नई दिल्ली , 10 फरवरी, 1993 

( प्रायकर ) 
का . मा . 127 - - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) के उपखंड ( 5 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ श्री विट्ठलदास 
वामोदर ठाकरसी चैरिटेबिल ट्रस्ट यंबई " को कर निर्धारण वर्ष 1990 - 91 
से 1992 - 93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के प्रध्यधीन रहते हुए उक्त 
उपखंड के प्रयोनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :- - 
( 1 ) कर निर्धारिती जसकी आय का इस्तेमाल प्रयवा इसकी प्राय का 

इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा मनन्यतया 
उन उद्देश्यों के लिए फरेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना को 
गई है । 


का . पा . 128 -- प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 के खंश ( 23 ग ) के उपखंड ( 4 ) वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "पाश्रम , बंगलौर " को 
करनिर्धारण वर्ष 1991 - 92 से 1993 - 94 तक के लिए निम्नलिखित 
शों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ प्रधिस पित करती 
है अर्थात् : - - 
( 1 ) कर निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा इसको आय कर 

इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा मनन्यसया 
उन उद्देश्यों के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 


( 2 ) करनिर्धारिमी ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की 
उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक प्रपया एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात, फीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख रखाव म 
स्वेच्छिक अंगदान से भिग्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

जमा नहीं करवा सकेगा ; 
३ GI / 94- - 2 


( 2 ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौराम धारा 11 की 
उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अपना एक से मधिस 
डंग अथवा सरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेपर 
जवाहिरान, फीचर मावि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में 
स्वेच्छिक अंशदान से भिग्न ) का निवेश नहीं करेगा प्रपया उसे 
जमा महीं करवा सकेगा ; 


( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी 

जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में ही 
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- 
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जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त करनिर्धारिती के उद्देश्यों को 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो सथा ऐसे कारोमार के संबंध 
में अन्नग से लेखा पुस्तिकात नहीं रखी जाती हो । 


New Delhi, the 1st Matclı, 1993 

(INCOME- TAX ) 


[ पाधसूचना सं . 9219/ फा . में . 197/ 149/ 91- प्रायफर नि . - 1] 

शरत परन्द्र , अवर सचिव 


S. O . 129. ---In exercite of the powers conterred by sub 
clause ( v ) of lause ( 23C) of Sectioil 10 of the Income -tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifics " The Society of thc Franciscun Ser Vints of Mary . 
Salom , Tamil Nadu " for the purpose of the said sub -clause 
for the assessment ycars 1989- 90 to 1991 - 92 subject to tho 
following conditions, namely :: 

(i) the assessee will apply its inconie , of liccumulate 

for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is stablished ; 


New Delhi , the 19th, February, 1993 

(INCOME-TAX ) 
S . O . 128. --- In exercice of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifles " Ashraya, Bangalore " lor tic Eurpose of the said 
sub-clause for the assessment years 1991 - 92 to 1993 -94 sub 
ject to the following conditions, namely : -- 
: (i) the assessce will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
(ii) the assesscc will not invest or deposit its funds 

( othed than voluntary contr :butions received and 
maintained in the forn of jewellcry , furniture etc .) 
for any period during the previous years Televiint 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub -section ( 5 ) of Section 11. 
(1 ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessce and separate books of 
of accounts are maintained 11 respect of such 
husiness . 
INotification No . 9219F. No . 19714991- ITA- I ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


(ii) the assessee will not inveji ur deposit its funds 

( other than Voluntary contuibutions roccived und 

maintained in the form of jeweilcry , furniture ctc . ) 
for any period during he pict019 years relevant 
to the assessinent years mentioned above otherwise 
than in any one or more pj the form or modes 

specified in sub -section ( 5) of Section 11 ; 
( iil) this notification will not apply jil relation to any 

income being profits and pains of business, unless 
the business is iacidental to the tainm :nt of the 
ohjectives of the assessec 2nd separate books of 
of accounts urc maintained in fc -pect of such 
107 siness , 
[ Notification No . 92291F . NO . 197493-ITA-11 

SHARAT CH.INDRA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 1993 

( प्रायकर ) 
का . प्रा . 129 -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) को घाग 10 के खंड ( 23 -ग ) के उपखंड ( 5) द्वारा प्रदान 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ दि मोसायटी 
पाफ दि ममिस्मन सर्वेटम माफ मेरी, सेलम , तमिलनार " को कर 
निर्धारण वर्ष 1989 - 90 से 1991- 92 तक के लिए निम्नलिखित शो 
के अध्यधीन रहने हुए उस उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है 
अर्थान : -- 
( 1 ) करनिर्धारिती इमको माय का इस्तेमाल अथवा इसकी प्राय का 

इस्तेमाल करने के लिए इसका मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया 
उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 


नई दिल्ली 1 मार्च 1983 

( आयकर ) 
का . प्रा . 120 - - माया TH, 196 ! ( 1961 गा 
43 ) की धाग 10 के खंड ( 33 ग ) के उपसंच ( iv ) द्वाग प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा " दि नेशनल 
एसोसिएशन फार दि लाइंड बंबई " को करनिर्धारण वर्ष 1993- 94 मे 
1995 - 96 तक के लिए निम्नलिखित गाती के अध्याधीन रहते हा उक्न 
उपखंर के प्रयोजनार्थ अधिचिन करती है , अर्थात :- - 
(i ) करनिर्धारिती धमकी प्राय का गेभान श्रायया इ की प्राय का 

इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पुर्णतया तथा प्रतन्यतया 
उन उद्देश्यों के गिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 
गई है । 


. 


गई है । 


( E ) कर निर्धारिसी ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों में संगत 

पूर्ववर्ती वर्षों की किमी भी अवधि के दौरान धाग 11 की 
उप धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किमी एक अथवा एक से अधिक 
टंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों मे इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिगत , फर्नीचर श्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में 
स्वेच्छिक अंशदान में भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिस घना किमी ऐमी पाय के संबंध में लाग नही होगी 

जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो 
जब तक कि ऐमा कारोवार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 
में अलग से लेखा पुस्तिाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिरा चना म . 9229/ फा , सं . 197/ 4/ 93 - मायकर ( नि . - ) ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


( ii ) करनिर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों में मंगत 

पूर्ववर्ती वर्षों की किमी भी पवधि के दौरान भाग 11 नी 
उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किमी एक प्रायवा एक में अधिक 
इंग प्रथमा तरीकों गे भिन्न मरीका में इसको निधि ( मेवर 
जवाहिगत, फर्नीचर प्रादि के नाम प्राप्त नया रख रखात्र 
में स्थगिक अंगदान से मिना ) का विग 

न 

या 
उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी शाय के संबंन गे लाग नहीं होगी 

जो कि कारोबार में प्राप्न लान तथा अभिन म के रूप म 
हो जब तक कि रोमा पारोबार उमन करनिरिती के उपयों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नाही ही नया मे कारोबार के संबंध 

में अलग से नाता पुस्तिकाग नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिमू चना म . 9227 फा . मं . 17/ 210/ 9.3- पायकार ( नि . -1 ) 

शरत ना , अवर सचिव 


New Delhi, the 1st Main, 1993 

(INCOME- TAX ) 


S. 0 . 130 . - In exercise o! the powers conferreal by Sub 
clause (iv ) of clausc ( 2 ,1C ) of Section la of the Inconic -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), tic Central Government herely 
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notifica " The National Association . fur the Blind, Bombay " 

(i ) the assessee will apply its income , or accumulate 
for the purpose of the said shib - clause for the assessment 

for application, wholly and exclusively to the 
years 1993 . 24 10 1995- 96 subject to the following conditions , 

objects for which it is established ; 
112111ely : 

( ii ) the assessee will not investor deposit its funds 
(i) the ( 85C % 5C will apply ils inconne , or accumulate 

( other than rulla y contritutions receiied and 
for application , wholly and exclusively to the 

maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
objects for which it is estalilished , 

for any period during the previous years Televant 

to the assessment years mentioned above otherwise 
( ii ) thcasesste will not invest or deposit jts funds 

than in any one or mor of the forms or modes 
quther than voluntilly contributions received and 

specified in sub -section (5 ) of Section 11 ; 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 

( iii) this notification will not apply in relation to any 
for ny reriod (luring the previcus years relevuit 

income being profits and gains of business, unless 
to the issessment years mcntioneci ahove otherwise 

the business is incidental to the atainment of the 
than in any one or more of the forms or modes 

objectives of 1nc assessed 
specified in sub - section 15 ) of Section 11 ; 

and separate tooks 

of accounts Are maintained in respect of such 
(iii) this notifcation will not apply in relation to any 

business . 
inconic being profits and gains of tusiness. unless 

[ Notification No 922 / 1F . No 1971693 JTA-I ] 
the business is incidental to the attainment of the 

SHARAT CHANDRA , Under Secy. 
obiectives of the assesscc and cparato books of 
accounts Tre maiutained in respect of such 
business . 

नई विल्ली , 2 मार्च, 1993 
INotification No. 9227F. No 197/ 2093 -ITA- U 

( मायफर ) 
SHARAT CHANDRA , Under Secy . 

का . प्रा . 13 :-- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 1993 

को धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड (iv ) द्वारा प्रदान शानियों 
( प्रायकर ) 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा “दि थिमाफिकल सोता 

इटी, अदयार., मद्रास " का करनिर्धारण वर्ष 1993- 94 से 1995- 96 
का , पा , 13 ] : - श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

भक के लिए निम्नलिखित शो के प्रयास हो 30 के 
की धारा 10 के खंर ( 23-ग ) के उपनड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

प्रयोजनार्थ अधिमूचित करती है, अर्थात् : 
का प्रयोग करते हुए पेन्द्रीय सरकार एलद्वारा “ एक्शन फार फर प्रारक्शन , 
नई दिल्ली " को पर-निर्धारण वर्ष 1988- 89 से 1990- 91 तक के 

( i ) कर-निर्वारिसो इसको प्राय का इस्तेमाल अपधा पा पार 
लिए निन्नगिन्ति शर्तों के प्रधान रहते हुए उस उपखंड के प्रयोजनार्थ 

का इस्तेमाल करने के न : : HT ( : 
अधिचित कारन है अर्थात : 

अनन्य या उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसका 

स्थापना की गई है ; 
(1 ) मार -निर्धारिती इपकी पाय घा इस्नेगाल अथवा इराकी प्राय 
का प्रक्षेमाल करने के लिए इसका मंचयन पूर्णतया तथा 

( ii ) करनिर्धारिती आर- उल्लिखि । कर निर्धारण वर्षों से 
अनन्य तया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी 

पूर्ववर्ती वर्षों का किती मा अवधि के दौरान धारा 1 । को 
म्या ना की गई है ; 

उप-धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किमी एक अथवा एक से अधिक 

हंग प्रयदा कों में किन्न राफी से इन नत्र : 
(ii ) कर-निर्धाभियो कार - उल्लिरिन । कर-निधारण वर्षो रो संगत पूर्व 

जवाहिरात, फर्बोचर आदि के [ में प्राप्त मात्र 
पी वर्षा को फिम भो भवधि के दौरान धारा 11 को उप-धारा 

में स्वेच्छिक अंगदान से भिन्न . ) का निवेश नहीं करेगा पत्रा 
( 5 ) में विनिर्दिष्ट किमी एक अथवा एका से अधिक ढंग 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
अयथा गरेको म मिन्न तरकों में इगो निधि ( जेपर 
जयाहिान , फर्नीचर प्रादि के मा में प्राप्त सथा रख -रखाव 

( iii ) यह अधिसूचना किसी सी प्राय के संबंध में लाग नही होगा , 
में प्रेष्ठिन्क अंगमान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अवमा 

जो कि कारोबार से प्राप । लाम तथा प्रनितान के रू । में , 
म जमा नहीं करवा सकेगा ; 

हो जम तक कि सः कारंपार कर-निर्धारिता के 

उद्देश्यों का प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा से कारी 
(iii ) यह अधिनूमना किममी पार के संबंध में लागू नहीं होगी , 

मार के संबंध में प्रतग से लेवा पुस्तिका नहीं जाना । 
जो कि कारोबार में प्राप्त लाम तथा अनिलाम के रूप में 

हों । 
हो नत 1 किपाकावार न कर-निर्धारित के 
उद्देश्यों की प्रापि । के निः प्रानभिक नही हो या मे कागबार 

[ अधिसूचना सं . 9232 फा . सं . 197/ 127/ 92-नायकर ( नि .- 1 )] 
के संबंध में न लेवा पुस्तिका नहीं रखा जाना हो । 

शरा धन्त्र , अपर सचिव 
अधिसुचना मं . :::: 8 फा . सं . / 197/ 6/ 93-प्रायकर ( नि . -1 ) ] 

New Delhi , the 21sd March, 1993 
गरा मन्द्र , अवर सचिव 

(INCOME- TAX) 

s. o . 132. - In exercise of the powers conferred by . sub 
New Delhi, tlio 1st March , 1993 

clause ( iv) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government . hereby 

notifics the Theosophical Society , Adyar , Madras for the 
( INCOME- TAX ) 

purpose of the said sub -clause for the usesssment years 

1993-94 to 1995- 96 subject to the following conditions, 
S . O . 131 - 11 crercise of the powers conferred by sub 

namely : 
chalise (iv ) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax 

(i) the asseysee will apply its income, or accumulate 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 

for application , wholly and exclusively to the 
notifies " Action for For ! Production , New Delhi " for the 

objects for which it is established ; 
putpose of the said sub -cl1u5c for the 1155eksment years 
1988 -89 to 1990 -91 subject 10 the following conditions, 

( ii ) the assessed will not invest or deposit its funds 
namely : 

(other than voluntary contributions received and 
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maintained in th form of jowellery , furniture etc, 
for any period during the picvious years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specificd in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 


(ill) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and zains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessed and separate bookg of 
accounts are maintainod in respect of such 
business . 
[ Notification No . 9232 / F. No. 197 |127 / 92 -ITA] 

SHARAT CHANDRA, Under Socy. 


नई दिल्ली , 2 मार्च, 1993 

प्रायकर 
कामा , 133 : -- मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खर ( 23-ग ) के उार (iv ) द्वारा प्रवन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा "वि एनीबोसेंट ट्रस्ट , 
प्रत्यार , महास " को कर-निर्धारण वर्ष 1993- 94 से 1995- 96 तक 
के लिए निम्नलिखित शर्तों के मध्यधान रहते हुए उन उपखंड के प्रयोज 
मा प्राधिसूचित करती है, अर्थात् : 
(i ) कर निर्धारितो इसको पाप का इतना sir zir 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा 
मनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसको 

स्थापना की गई है । 
( ii ) कर निर्धारित ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संग 

पूर्ववर्ती वर्षों को किसी मो प्राधि के दौरान धारा 11 को 
उम-धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एन अपना एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख रखाव 
में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा प्रथवा 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचमा किसी ऐस माय के संबंध में लागू नहीं होगी, 

जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा मामिलाभ के रूप में 
हो अब तक कि ऐसा कारोबार उक्स कर-निर्धारिता के 
उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नही हो तथा ऐसे कारो 
बार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखा जाता 


( iii ) this notification will not apply in relation to any 

Income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the rissessee and separate books 
of accounts are maintained in respect of such 
business . 
[ Notification No . 9233/ F. No. 197 / 129/ 92-ITA] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 5 मार्क, 1 }) ; 

मायकर 
का . प्रा . 134 :- - प्रायका अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
को धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उखिर (iv ) द्वारा प्रदत्त शायों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा " टो . को . रंगानाथन 
क्लिनोकल रिसर्च फाउण्डेशन, मद्रास " को फरनिधी ग वर्ष 1990- 91 
से 1992- 93 तक के लिा निम्नलिब्रि । शो के प्रसपान हा हा 
उमः उपखंड के प्रयोजनार्य प्रधिमूषि । करती है, अर्थात : 
( i ) करनिर्धारिती इसको मान का इलेमान प्रवासहा प्राय 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका मंवयन पूर्ण नया तथा 
अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसको 

स्थापना की गई है । 
(ii ) करनिर्धारिती अर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्ववर्ती वर्षों को किसी भी प्रवधि के दौरान धारा 11 की 
उप-धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किमी एक मथवा एक से अधिक 
ढंग प्रयया तरीकों से भिन्न तरीकों से इसको निधि ( जेवर 
जवाहिरात, फर्नीचर प्रादि के मन में प्राप्त तया रख-रखाव 
में स्वग्छिक अंशवान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 

प्रयवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसः प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी। 

ओ कि कारोबार से प्राप्त लाम तथा प्रभिलाभ के रूप में 
हो जब तक कि ऐसा फारोवार उन कर-निर्वारितो के 
उपयों को प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 

के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखा जाता हो । 
[ अधिसूचना सं . 9235/ फा . सं . 197/ 33/ 93- आयकर ( नि .-1 )] 

शरत चन्द्र , प्रवर सचिन 


[ अधिसूचना सं . 9233/ फा . सं . 197/ 129/ 92-मारकर ( नि .- I )] 

शरस चन्द्र , पयर सचिव 


New Delhi, the 2nd Marcii , 1993 

(INCOME- TAX ) 


S. O . 133. - -In exercise of the powers conferred by sub. 
lause (iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
jotiflos the Annie Besant Trust, Adyar, Madras for the 
urpose of the said sub -clause for the asscosment years 
993 - 94 to 1995 - 96 subject to the following conditions, 
namely : 
(i) the assesseo will apply its inconie , Or accumulate 

for application , wholly fad cxclusively to the 

objects for which it is established ; 
( li ) the assessee will not invest or deposit its funds 

( other than voluatary contributions received and 
maintained m tho form of jewellcry , furniture etc.) 
for Any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 


New Delhi, the 5th March 199 ,3 

INCOME TAX 
S . O . 134 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifics " T . T . Ranganathan Clinical Research Foundation, 
Maciras " for the purpose of the guid sub - clausc for the 
assessment years 1990 - 91 to 1992- 93 subject lo the follow 
ing conditions, namely : 
( i ) the assessee will apply its income , or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is establishect; 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jcwcllcry , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms of modes 

specified in sub - section ( 1 ) of Saution 11 ; 
(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to thu attainment of tho 
objectives of the assessed and separate hooks of 
accounts are maintained in respect of such 
business , 
[ Notification No. 9235 / E. No. 197/33/93-ITA -I ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


[ भाग I [ ...- वंड ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 15, 1992.1/पाप 25, 1415 
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का प्रयास करते हुए बान्द्रीय मगार, एलद्वारा “ दि म्युजिक एकादमी 
गद्राम " को कर-निधारण र 193- 94 मे 1995- 96 तक के लिए 
निम्नलिन्चिन गती व पापीन र हए उक्त उपखंड के प्रयोजना 
अभियाविन करनी है : -- 
( ) र धारिला इसकी प्राय 57 इग्तमाल प्रथमा इमकी प्राय 

का इस्तेमाल करने के नि : इसका सचयन तथा अनन्यतया 

आ गया , लिए कंगा जिनके लिए इसकी स्थापना 

की गई है । 
( ) करनिर्धारिती ऊपर इल्लिविन कर-निर्धारण वर्षों से मंगत 

पूर्नयनों वर्षों की कमी भी अवधि के दोगन धारा 11 की 
आआधाग ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
हंग अथवा तरीका में भिन्न तरीको से इसकी निधि ( जेवर . 
जवाहिगत , फर्नीचर प्रादि मप में प्राप्त रख-रखाव में 
अशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथया उसे जमा 

नहीं पाया गगा ; 
( ) सन अधिभूचना किसी ऐमी प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी 

जो कि कागेरार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में 
हा जब तक कि ऐमा कागेयार उनन कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
नी प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 

के संबंध में अलग से लखा-पुस्तिकाएं नहीं ररनी जाती छों । 
अधिमूनना भ 92.39 / फा . मं . 197152 / 9 3- आयकर ( नि , -1 ) ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिय 


नई दिल्ली, 5 मार्च, 1993 

( ग्रायकर ) 
। का . आ . 135 - अधिकर अधिनियम , 1901 ( 16 ] का 43 ) 
की धारा 10 के प्रण्ट ( 23- T ) के उपग्बगर ( iv ) द्वारा प्रदान शानिन्या 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा " लेडी टाटा गमाग्गिा 

स्ट , बम्बई " का कर -निर्धारण वर्ष 1990- 11 से 1992- 93 ताक 
लए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ 
अधिसूषित करती है , अर्थात् : 
(i ) कर-निर्धारिती इगी प्राय का इस्तमाल प्रथया इनकी प्राय 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्ण नगा तथा अनन्यतया 
उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए एमको स्थापना 

की गई है । 
( ii ) करनिर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निधारण वर्षों से संगत 

पूर्तवर्मी वर्षो फी किसी भी अवधि के दौरान धाग 11 की 
उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किमी एक प्रथया एक में अधिक 
उग अथवा तरीको से गिन्न नको में इसकी निधि ( पर 
जवाहिरात ,फर्नीचर श्रादि के ए में प्राप्त तथा २ ख-रखाव में 
स्वैच्छिक अंशयान मे मिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अयथा 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( ) यह अधिसूधना किमी ऐमी आय के समंध में लागू नहीं होगा 

जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाम के रूप में हो 
जब तक कि ऐगा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्या 
की प्राप्ति में लिए प्रासंगिक नहीं हो नथा ऐम कारोबार के 

संबध में अलग से लेखा- पुस्तिकाए, नह। रखी जाती हो । 
अिधिसूचना सं . 9236 / फा . सं . 197/ 1 23/ 9 1-श्रायकर ( नि .-1 )] 

शरत चन्द्र, प्रबर मचिय 
New Delhi , the 5th March, 1993 

( INCOME- TAX ) 
New Dzihi, the 3th March , 1993 
S . O . 135 . In cxercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clauisc (23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies " Lady Tata Memorial Trtist, Bombay " for the 
purpose of the said sub- clause for the ussessinent years 
1990 -91 10 1992 - 93 subject to the following conditions , 
namely : 

(i) the assesscc will apply its income, or accumulate 

for application, wholly and cxclusively to the 

objects for which it is cstablisheli 
(ii) the assessce will not invest or deposit ity funds 

(other than voluntary contributions reccived and 
maintained in the form of jewellery , fuiniture etc .) 
for any period during the picvious years Televiinit 
to the assessment year s mentioned shovc otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 
( iii) this notification will 110L apply in relation to any 

income being profits and pains of business , unless 
the businçss is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintuined in respect of such business . 


New Delhi, the 10th Alarch , 1993 

INCOME-TAX) 


S. .. 136. . . In exercise of the powers conferred by sub 
Cause (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income-12x 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notilies " The Music Academy, Madras " for the purpose of 
the said sub -clause ior the assessment years 1993 - 94 to 
1995 -96 subject to tiic following conditions, namely : - 

( i) tho assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wirolly and exclusively to the 

objects for which it is oslabil heit ; 
( ii) the assessee will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jcwcllery , fuiniture etc. ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment year s mentioned above otherwiso 

than in ally one or more of the forms or modes 

specified in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 
(iii ) this notificazion will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of tho 
ohjectives of the assessce and separate books of 
of accounts are mainca nci in rc - pect of such 
business , 
[ Notification No. 9239 / F. No. 197 / 52793 -ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


[ Notification No. 9236iF. No. 197 | 12391 -ITA-1] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


नई दिल्ली , 15 मार्च, 1993 

( अायकर.) 
का . प्रा . 137 :-- प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) 
की धाग 10 के खंड ( 23-ग ) के अपग्लंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनवारा " जमनालाल बजाज फाउं 
झेशन , नई दिल्ली को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 मे 1989- 90 तक 
के लिए उक्न उपग्रेड के प्रयोजना अधिमूचित करती है । 
[ अधिमूचना सं . 92 13 / फा . मं . 197/ 151 / 84- आयकर लि . 1) ] 

शरम चन्द्र , अथर सचिव 


नई दिल्ली, 10 मार्च, 1993 

( आयकर ) 
भा . पा . 136 : - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खर ( 23-ग ) के उपखंड ( v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
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objectives of the assesseo and separate books of 
accounts are maintained in respect of such 
business , 
[ Notification No. 9244F. No. 197 | 151134-ITA-I] 

SHARAr CIIANDRA, Under Secy . 


New Delhi, the 15th Malich, 1993 

( INCOME- TAX ) 
S. O . 137. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifies 
"Jamnalal Bajaj Foundation, New Delhi " for the purpose 
of the said sub - clause for the assessment ycars 1985 - 86 to 
1989 -90. 
[ Notification No. 9243 | F. No. 197151| 84. ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


मई दिल्ली , 15 मार्च, 1993 

( प्रायफर ) 


का . आ . 138: - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपनण्ड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " जमनालाल बजाज फार 
टेशन , नई दिल्ली " को कर-निर्धारण वर्ष 1990- 91 मे 1992- 93 तक 
के लिए निम्नग्निखित शर्तों के प्रध्यधीन रहते हुए उक्त उपाण्ड के प्रयोज 
नार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : 
(i ) कर -निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा इसकी प्राय 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका सचयन पूर्णतया तथा अनन्य 
तथा उन उद्देश्यों के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना 

की गई है । 
( ii ) कर -निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित फर-निर्धारण वर्षों से संगम 

पूर्ववर्ती पर्थो को किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की 
उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
लंग अथवा सरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रावि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा प्रश्रया 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी , 

जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो 
अब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारित के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 

संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रस्त्री जाप्ती हो । 
[ अधिसूचना सं . 9244 / फा . सं . 197/ 15 1/ 84- प्रायकर नि . - 1) ] 

शरत चन्द्र , अपर सचिव 
New Delni, the 15th March , 1993 

( INCOME- TAX ) 


नई दिल्ली , 22 मार्च, 1993 

( प्रायकर ) 
का . पा , 139: - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपखण्ड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " भारतीय भाषा परिषद , 
कलकत्ता " को कर-निर्धारण वर्ष 1993- 94 से 1995-96 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपसा के प्रयोजनार्थ , 
अधिसूचित करती है, अर्थात्: 
( i) करनियरिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा इसकी प्राय 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा 
अनन्यतया उस उद्देश्यों के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी 

स्थापना की गई है । 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखिप्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्ववर्ती वर्षा की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की 
उपधारा ( 5 ) में विनिविष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
इंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रावि के रुप में प्राप्त तथा रख-रखाव 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्म ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लाग नही होगी । 

जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो 
अब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो सथा ऐसे कारोबार के 

संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 
[ अधिसूचना सं . 925 2/ फा . सं . 1975/ 3/ 93- प्रायकर नि . -1 ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिब 


S . O . 138 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause ( 23C) of Scction 10 of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifies "Jamnalal Bajaj Foundation, New Delhi for the 
purpose of the said sub - clause for the assessinent years 
1990 -91 10 1992 - 93 subject to the following conditions, 
namcly : 

(i) the assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
(ii) the assesscc will not invest or deposit its ſunds 

(other than voluntary contributions rceived and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc.) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mcntioned above otherwise 
than in any one or more of thic forms or modes 

spccificd in sub - section (5 ) of Section 11 ; 
( 111 ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the busineys is incidental to the attainment of tho 


New Delhi, the 22nd March , 1993 

( INCOME-TAX ) 
S .O . 139 , - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause (23C) of Section 13 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies " Bharatiya Bhasha Parishad, Calcutta " for the pur 
pose of the said sub - ciause for the assessment years 1993 
94 to 1995- 96 subject to the followilig conditions, namely : - - 

(i) the assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to tho 

objects for which it is cstablished ; 
(ii) the assessce will not invest or deposit its funds 

(other than voluneary contributions received and 
maintaincd in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the prcvious years relevant 
to the assessment years aentioned above otherwise 
then in any one or more of the forms or moueg 

specifted in sub- section ( 5 ) of Section 11 ; 
(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee an d separaet books 
of accounts are mainlainel in respect of such 
business 


INotification No . 9252; F. No . 197153 / 93-ITA-17 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 
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नई दिल्ली , 22 मार्च, 1993 


मायकर 


का . मा . 140:- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के अखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " मानसिक रूप से विक्षिप्त 
बच्चों के लिए जमशेदपुर कल्याण सोसाइटी , जमशेदपुर " को कर-निर्धा 
रण वर्ष 1988-89 से 1990- 91 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के 
अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंर के प्रयोजनार्थ अधिभूचित फरसो है , 
अर्थात :-- 
( i ) कर-निर्धारिली इमको प्राय का इस्तेमाल अथवा इसको आप 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्य 
सया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इमको स्थापना 

की गई है । 
( ii ) कर-निर्धारित ऊपर- उम्लिखित कर-निर्धारण बर्षो से संगत 

पूर्ववर्ती वर्षों को किमो मो अवधि के दौरान धारा 11 को 
उप-धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक प्रयया एक से अधिक 
हुंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात, फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्न तथा रख -रखाव में 
स्वेच्छिक अंशवान से भिन्म ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उने 

जमा नहीं करवा सकेगा ; 
(iii ) यह अधिसूचना किमी प्रेमी प्राय के संबंध में लागू नहीं हाग , 

जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में 
हो जब तक किसीकारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 

के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 
[ अधिसूब ना सं . 9253/ फा . स . 197/ 2/ 93-मआयकर (नि .-I )] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


का प्रयोग को हुए केन्द्रीय सरकार एमबद्वारा " मानमिक का से विक्षिप्त 
बच्चों के लिए जमशेदपुर पाल्याण मासाइटी, जमशेदपुर को कर-निर्धा 
रण वर्ष 1991- 92 मे 1992- 93 तक के लिए निम्नलिखित गों के 
प्रध्यधीन रहते हुए उस जपबर के प्रयोजनार्थ अधिमुचिर करती है , 
अर्थात : 
(1 ) कर-निर्धारिती इसको प्राय का इस्तेमाल अथवा इसकी माय 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका मचयन पूर्णतया तथा 
अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इमकी 

स्थापना की गई है ; 
(ii ) कर निर्धारिलो ऊपर लिलनि । कर निर्धारण वर्षो से गंग । पूर्व 

वर्ती वर्षों को किसी भी अवधि के दौगन धारा 11 
को उम-धारा ( 5 ) में विनिदिष्ट किसी एक अथवा एक से 
अधिक ढंग अथवा भरीकों से भिन्न सरीकों से इसको निधि 
जेवर ( जवाहिरात, फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख 
रखाव में स्पैनिक अंगवान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 

अथवा उसे जमा नहीं करवा मकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूबना किसी ऐसी पाय के संबंध में लागू नहीं होगी, 

जो कि कारभार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में 
हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त फर-निर्धारित के उद्देश्यों 
को प्राप्ति के लिए प्रामक नही हो तथा ऐमें कारोबार के 

संबंध में अलग से लेखापुस्तिकाएं नहीं रखी जातो हो । 
[ अधिसूचना सं . 9254/ फा . स . 197/ 2/ 93-प्रायकर (नि .-1 ) ] 

पार चन्द्र , प्रवर सचिव 
New Delhi , the 22nd March, 1993 

(INCOME- TAX ) 
S .O . 141. - In exercise of the powers confered by sub 
clause ( v ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies “ Jamshedpur Society for the Welfare of Mentally 
Retarded Children , Jamshedpur” for the purpose of the 
said sub- clause for the assessment ycars 1991 - 92 to 1992 -93 
subject to the following conditions , amely : 
(i) the assessec will apply its incoure , or accumulate 

for pplication , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
( ii ) the assessce will not invest or deposit its funds 

(other than voluneary contributions reccived and 
maintained in the form of jewellery . furniture etc .) 
for uny period during the previous years relevant 
to the assessment years nientioned abovo otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub-section 15 ) of Section 113B 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessce and suparate book , of 
of accounts are maintained in respect of such 
business . 
[ Notification No. 9254F. No. 197/ 2/93- ITA-I) 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 
नई दिल , 30 मार्च, 1993 

( प्रायकर ) 
का . पा . 142 - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा “कामिल फार एषाम 
मट आफ पीपुल्म एक्शन एड करन टेक्नालॉजी, नई दिल्ली को कर 
निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989- 90 तक के लिए उक्त जमखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 
अधिसूचना सं . 9256/ फा . मं . 197/ 213 86- आयकर ( नि .-1 )] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi, the 22nd March , 1993 

(INCOME- TAX) 
S . O . 140 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clausc ( v ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notilles " Jamshedpur Society for the Welfare of Mentally 
Returded Children , Jamshedpur” for the purpose of the 
said sub -clause for the assessbient years 1988 89 to 1990 -91 
subject to the following conditions , namely : 
(i ) the assessee will apply its Income , or accumulate 

for application , wholly and exclusively to tho 

objects for which it is established ; 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

rother than voluncary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment year s mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or inodes 

specified in sub-section (5 ) of Section 11; 
(ii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains cf business, unless 
the business is incidental lo the attainment of the 
objectives of the assessce and separate books of 
of accounts are maintainel in respect of such 
business, 
INotification No. 9253F. No. 197293- ITA-I] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 22 मार्च , 1993 

( आयकर ) 
का . पा . 141:- मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
को धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
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- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - . - - . - . . - . - - 
New Delhi , the 30th March, 1993 

objectives of the assessee and separate books 
( INCOM2- TAX ) 

of accounts are maintained in respect of such 

business 
S. O . 142 . - -In exercise of the powers conferred by sub 

[ Notification No . 9257[ F. No . 197121386 -ITA-I] 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of teh Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 

SHARAT CHANDRA , Under Secy, 
notifies " Council for Advancement oi People s Action & 
Rural Technolgy , New Delhi" ur tre purpose of the said 
sub -clause for the assessment years 1987 - 88 to 1989 -90 . 

नई दिल्ली , 30 मार्च, 1993 
[ Notification No. 9256 F, No. 197|213786-ITA-I] 

( मायकर ) 
SHARAT CHANDRA, Under Secy. 

का . पा . 144 : - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
नई दिल्ली , 30 मार्च, 1999. 3 

की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) के उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
( प्रावकर ) 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सदद्वारा "केरल लेबर वेलफेयर फेड 

ओर्ड, केरन " को करनिर्धारण वर्ष 1990- 91 मे 1992- 93 तक के लिए 
का . प्रा . 143 : - पायधार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 
की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) के उपखंर ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियां 

अधिसूचित करती है, अर्थात : 
फा प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा “काउंमिन फार एश्योममेंट 
प्राफ पीपुल्स एक्शन एण्ड पार नटेक्नालॉजी, नई दिल्ली " को कर-निर्धारण ( 1 ) कर-निर्धारित इमकी प्राय का इस्तेमाल अथवा इमकी माय 
वर्ष 1990- 91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के प्रध्ध 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा 
धीन रहते हुए उक्न उपग्लंड के प्रयोजनार्थ अधिमूषित करती है, अर्थात: 

अनन्य नया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी 

स्थापना की गई है ; 
(i ) कर-निर्धारिती इमकी माय का इस्तेमाल अथवा इसकी प्राय , 

( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत 
का इस्तेमाण करने के लिए इसका गंतयन पूर्णतया तथा 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 को 
अनन्यतता उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इमको 
स्थापना की गई है । 

उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 

ढंग प्रयत्रा कों से भिन्न लरोकों में इसको निधि ( जेवर 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों में मंगन 

जवाहिगत , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रबरवार 
पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा । । की 

में स्वशिक अंशदान में भिन्न ) का निवेग नहीं करंगा अथव 
उप -धारा ( 5 ) णे विनिर्दिष्ट किसी एक अयधा एक से अधिक 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा । 
ठंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों में इसकी निधि ( जेवर 

( iii ) यह अधिगुचना किसी प्रेमी आय के संबंध में लागू नहीं होगी 
जवाहिरात , फर्नीचर प्राधि के गप में प्रान तथा रख -रखाय 
में स्वेच्छिक अंगवान में भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा , अथवा 

गो कि कारोबार री प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में 

हो जब तक कि ऐगा कारोबार उभा करनिर्धारिती के उद्देश्यों 
उसे जमा नहीं करवा मोगा ; 

की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नही हो तथा ऐसे कारोबार के 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐशी प्राय के संबंध में लाग नहीं होगी । 

गंबंध में अलग से लाखापुस्तिकाए नहीं रखी जाती हो । 
जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिनाभ के रूप में 

[ अधिभूचना सरूपा 9258/ ( फा . सं . 197/ 201/ 91 आयकर नि . 1 )] 
हो जब तक कि ऐसा कारोबार शुक्ल कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 

शत चन्द्र , . अवर भनिन 
के संबंध में अलग रो लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 

New Dolhi, the 30th March, 1993 
अधिसूचना में , 9257/ फा . सं . 197/ 213/86 प्रायकर ( नि . 1 ) ] 

(INCOME- TAX ) 
शरत चन्द्र , प्रवर सचिव 

S. O . 144.-- - In exercisc of the powers conferred by sub 

clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Incomc- tax 
( INCOME- TAX ) 

Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hercby 

notifics " Kerala Labour Welfare Find Dard, Kerala " for 
New Delhi, the 30th Marctı, 1993 

the purpose of tho waliul sub - clause for the 39sessment ycarg 

1990-91 to 1992- 93 subject 10 the following conditions , 
S .O . 143. - In exercise of the powers conferred by sub miamely :- - 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 

(i) the assessee will apply its income, or accumulate 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government heichy 

for application , wholly 
People s Action & 

and exclusively to the 
potifles " Council for Advancement of 
Rural Technology , New Delni" for the purpose of 

objects for which it is established ; 

the 
said sub -clause for the assessnient years 1990 -91 to 1092 - 93 

(i ) the assessce will not invest or deposit its funds 
gubject to the following conditions, namely : 

(other than voluneary contributions recoived and 
or accumulate 

maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
(i ) the u $ sessco will apply its incolie , 
for application , wholly and 

for ny period during the previous years rolovint 
exclusively to the 

to the assessment years mentioned abovo otherwise 
oljects for which it is cutablished ; 

than in any one or more of the forms or modes 
(ii) the assessec will not invest or deposit its funds 

specified in sub-section ( 5 ) of Secrion 11 ; 
( other than voluneary contributions l eceived and 

(111) this notification will not apply in relation to 
maintained in the torm of jewellery, furniture ctc. ) 

any 

income being profits and gains of business , ualcss 
for any period during ine previous year s relevant 

the businçss is incidental to the attainment of the 
to the assessment years mentiuncd above otherwise 

objectives of the 
than in any one or more of the forms or modes 

assessee and separate books 

of accounts are maintained in 
specified in sub -section ( 5 ) of Section 11; 

respect of such 

husiness 
( iii) this notification will not apply it relation to any 
income being profits and going of business , voles : 

[ Notification No. 9258| F. No. 197 / 201 |91-ITA-JI 
the business is incidental to the attainment of the 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 


[ भाT II -~ 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जनारी 15, 1934 /पोष 25, 1915 


__ 147. .. 


नई दिल्ली , 30 मार्च, 1993 

( आपकर ) 
का . मा . 145 : - अापर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
की ग 10 ये पर ( 237) के उपखंड ( iv ) प्रास्त गतिनों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पहारा "एस . जे . मिस्त दृष्ट 
मंगलार " को कर-निवारण पर्ष 1991- 92 ने 1933. 24 सा के लिए 
निम्नलिगिनत गलों के अध्यासीन रहते हुए उक्त उपा के प्रयोजनार्थ 
माधि मचित पती है, अर्थात् : 
(i ) करर्धािरिती इसकी माग का इस्तेमाल अथवा इमकी माय 

का इस्तेमाल कने के लिए इसका मंचन पूर्णता तथा 
अनन्म रथा उन मद्देश्यों से लिए करेगा , जिनके लिए इपकी 

स्थापना की गई है ; 
(ii ) क -निर्धारिसी कार- उरिपखित फा -निर्धारण वर्षों संगत 

पूर्वी व की किसी भी अववि के घोरा धारा 11 फी 
उET ( 5 ) में विनिरिष्ट किमी एअथवा एक से 
अधिः तंग ना तरीकों से भिन्न तरीकों से हमको 
नि ( जेनर- जाहिरास, फनीवर शादि के शा में प्राप्त तथा 
रम -रखाम में टिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

करेगा कमला उसे जमा मही करवा सकेगा ; 
( iii ) यर अधिसूचना किसी ऐमी प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी 

जो कि कारोबार से प्राप्त नाम तमा नाम के रूप 
में हो जय तक ऐसा कारोबार गा करनिर्धारिता के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक मा हो गया ऐसे कारोबार 

के संबध में अल : रो लेखा पुस्तिकाएं नहीं रह जाती हो । 
[ धिमूहमा सं , 9254/ फा . सं , 197/!(02/92- Tफर ( नि . 1 )] 

तर सन्ध , अवर सचिव 
New Deihi, the 30th March , 1993 

INCOME- TAX 
S . O . 145. -- In exercise of the powers confeited by sub 
clellse (iv) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of he Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Certial Guruinment nereby 
notifics " s. I . Jindal Trust, Dangalore " for the purpose of 
tlie said sut -clause for the 159e % ni- n year : 1991-92 to 
1993-94 subject to the following conditiores, namely : 
( i) the assessee will apply its income, or acccmulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is stabl ·led ; 
( ii ) the assessee will not Invest or densit its funds 

( other than voluntary contritntions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the plevious years relevalit 
to the assessment years picnticod ove otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 
(ii ) This notification will not apply in relat on to any 

incomc being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to thic attamcnt of the 
objectives of the assessec ard sep : rote books of 
accounts are maintained in respect of such 
business. 
[ Notification No. 9259 / F. No. 197 / 102192 -ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 
नई दिल्ली, 30 मार्च, 1993 

( पापकर ) 
फा . भा . 146: - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) 
की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के जाखड ( v ) द्वारा प्रारत शक्तिनौ 
का प्रयोग करो हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा "मोबाइल धिम फार 
पकिंग मदर्स सिरुखरन , नई दिली" को कर निर्धारण वर्ष 1989- 90 से 
1991- 92 तक के लिए निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते हुए उ 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूवित करती है , मत् : 
JGI94-- 3. 


( i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल प्रथया इसकी माय 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका संवपन पूर्णतया तया 
मायारा उश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी 

स्थापना की गई है ; 
( ii ) मर-निधारतो कार निखिल करनीधारग वर्षों से संत 

पूर्ववती वर्षों की किसो भो अधि के दौरान धारा 11 को 
उप- धारा ( 5 ) में पिनिर्दिष्ट किसी एक अममा एक में अधिक 
ठंग अथवा सरीकों से मिम तरीकों से इसकी निधि ( जेपर 
जवाहिरात , फीवर प्रादि के घर में प्रान सवा न-रखाप 
में स्वेच्छिक अंगवान से मिन्न ) का निवेग नहीं करेगा भयवा 

उसे जमा नहीं करता सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना मिसी ऐसी माय के संबंध में लागू नहीं होगी 

जो कि कारोबार से प्रान लाम तया भिलाम के का में 
हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त करनिर्धारिती के उद्देश्यो 
को प्राप्ति के लिए प्रासंगिक महीं हो सया ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 
( अधिसबमा से . 9260/ फा , सं . 197/ 34/ 93 - प्रापकर ( नि . 1 )] 

शरत चन्द्र, अवर सचिव 
New Delhi, the j0ih Much , 1993 

( INCOME- T .AX ) 
S. O . 146. ...Jn exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause 23- C ) of Scction 10 of tho Income- lax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifies " Mobile Creches for Working Mother s Children 
New Delhii" for the purpose of the said stb . clause for tho 
assessment years 1989- 90 to 1991 - 92, subject to the following 
con. lit.ons, namely : 
(i) the assessce will apply its income, or accumulato 

for application, wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
piaintained in the form of icwcllery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment yent s mentioned above otherwise 
than in any one or morc of the forms or modes 

specified in sub- section ( 5 ) of Section 113 
( iii) this notificntion will not apply in relation to any 

income being profits and gains of businege , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
ohjectives of the assessecard separate books of 
Accounts are maintained in respect of such 
business. 
[ Notification No . 9260E. No . 197 / 34 / 93 -ITA ] 

___ SHARAT CHANDRA, Under Srcy . 
नई दिल्ली, 30 मार्च , 1993 

( आयपर) 
का मा० 147 : .. आयकर अधिनियम, 196 1, ( 1961 का 43 ) की 
धारा 10 को खंड ( 23- ) उपावंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए कोन्द्रय सरकार एतदद्वारा " मोबाइल क्रेथिग फार किनमर्स 
दिल , मई दिल्लं " को कर निर्धारण या 1992- 93 के लिए निम्न 
लिखित शर्ती के अध्ययन रहते हुए उस अखंड के प्रपोजना 
मधि माकित करती है , अर्थात्:--- 
( 6) क -निर्धारित इसको आय का इस्तेमाल अथवा इसको आय 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा 
अनन्तया उा उदश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसको 

एसपना को गई है 
( ii ) फर-निरिसी आर- उल्लिषित करनिर्धारण वर्षों से संत 

पूक्तिी वर्षों की कि मी अवधि के दौरान धारा 11 

को उप-धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किमी एक प्रथया एक से 
नधिक अथवा सरकों से भिन्न सरकों रो इसकी निधि 

( जेवर पाहिरात, फर्नीचर प्रदि के रूप में प्रात स्पा रख 
रखाव में स्वैच्छिक अंशदाम से भिन्म ) का निवेश नहीं करेगा 
अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
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( iii ) यह अधिसूचना कि ऐसी प्राय के संघ में लान नहीं होना, 

New Delhi, the 31st March , 1993 
जो कि फरोयार से प्राप्त लाम तथा अविनाम के सप में 

(INCOM1E - TAX ) 
हो जब तक कि ऐसा कारोबार पत कर-निधानिसी के उद्देश्यों S. O . 148. - -Jn cxercise of the powers conferred by sub 
ने प्राप्ति के लि ; पाक नही हो तथा से कारोबार के ___EUR iv) of Cyc (22C ) of Section 10 of the Income-tax 

Act , 1951 ( 43 of 1961) , the Cen ral Government herety 
संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रमी जस हो । 

tifi : s " Sri Ramarishna Ashram , West Bengal" for the purpose 

uf iho said wh. clouse for the assessment years 1992 - 93 to 
मधिसूचना सं . 926 1/ फा . नं . 197/ 3493 .यकर ( नि . ) ] 

1994 95, subject to thic following conditions , barn : ly : 
पारत परद्र, य. र मच्चि 

(i ) the fullessce will only its income, or accumulate 

for apoliration , whoily and exclusively to the objects 
New Delhi, he 30th March , 1993 

for which it la established ; 
(INCOME-TAX ) 

i) the lasesses will not invest or deposit ils funda (oilier 
S. O . 147 .----In exercisc of the powers conferred by sub 

then voluntary contriinition : roctitl rrd m .intain 

Cd in the form of jewcllery , furniture etc ) for onv 
clause (iv ) of clarise (23 ) of Section 10 of the Income tax 

prior to the pre : 10119 vcars relevant to the 
Aci, 1961 ( 13 of 1951) , the Central Government lieichy 
notific : " Mobile Creches for working Mother s Children , 

assersnrnt year s mentioned inhove otherwise than in 
Now 1 - thi for the purpose of the said sub -clause for the 

any one or more of the forms or modes specifieit 
PSI - Sem nt year 1992 -93, suhjcc . to the following conditions , 

in sub - action (5 ) of Saction 11 ; 
namely : - - 

rips this notification will not apply in relation to any 

incomc Vez ! Posts anal pairs of husiness, unless 
(i; the spesso will apnly its incomc, or accumulato 

the business is in : Jertal in the attainment of the 
for application, wholly :ird cxclusively to the cljects 

ohjectives of the useSSOC and separate books of 
for which it is established ; 

account: 21 maintained in respect of such business. 
(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other 

INotification No. 9265|r . No . 19716193 -ITA -T ) 
than yoluntary contributions reçcived and maintain 
cd in the form of jewellery , furniture etc .) for any 

SHARAT CHANDRA , Under Secv . 
period during the previong years cluvant 10 tlic 

नई दिन , 7 मई, 1993 
assessment years mentioned above otherwise than in 
any or riore of the forms or modrs specified in 

( साभार ) 
suh .certion (5 ) of Section 11 ; 
( ii) this untifiration will not erply in relation to any in 

. आ , 149:- प्रकार अधिनियम , 1961 ( 1061 फा 43 ) 
come money, profits and going of business . unless tho 

की रा 10. के तु ( 237 ) के उपाय ( iv ) रा 
husic" iricidental to the attainmert of the ob 

गाणियों 
jecrivai of the assessee and reparate books of ac 

फा मग कले प सरकार द्वारा " श्री रामचन्द्र मिशा " 
counts arc maint::incd in respect of such husiness. फो कर-निर्माण वो 198526 से 1989- 90 थे. लिए रा 
[ Notification No. 9261/ F. No. 197,34/ 93 -ITA. ] म के प्रमोन धिकिा रती है । 
SHARAT CHANDRA . Under Secy. 

धिमना र . 9278/ फा . सं . 197/ 99/ 86- मारकर ( नि . -1 ) ] 
गई दिल , 31 मार्च, 1993 

भारत चन्द्र , प.प . सचिव 
( प्रयकर.) 

New Delhi, le 7th Play , 1993 
पा . मा , 148 --- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4 ) 

(INCOME - TAX ) 
की धारा 10 के पद ( 2::- 7) के लंड ( iv ) द्वारा गदत शक्तियों 

S . O . 149. - - In exercise of the pwers conferred by sub 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पकाना " श्री राम कृष्ण श्रम , ch.: : e (iv) It cmpr ( 3C )0 2010 10 of the arome-1Ux 
पपिचम बंगाल " तो गार-निर्धागण को 1992- 93 से 1994- 95 एक के 

Act, 1961 (43 of 1951), the Central Gov rnment hereby 

notifica " Shri Ram Chandra 
लिए निम्ननिनि पानी के अयशीन रहते हुए का उपद के प्रयोजनार्थ 

isson " ior the purpose of 

17 " ruilo - class for the 79:70590ent years 1985 - 86 to 
माधि मधिन करती है . प्रात : 

128! - 20 . 
(i) कर-निरिती की आय का इस्तेमाल अत्यया घरातो अन्य 

INotification No . 9278 F. No. 19719985-ITA-I] 
___ का इस्तेमाल करने के लिए इसका चयन पूर्णतया त्या 

SILARAT CHANDRA , Under Secy . 
नानापाया न उद्देश्यों के लिए पारे . निके लिए पानी 
स्थापना की गई है : 

नई दिल्ली , 7 मई , 1903 
(i ) फर-निर्धारिती ऊपर- निषि कर-निरण पा से संगत 

( पायकर ) 
पक्ष्यी वर्षों पिम मो अवधि को तोगत धारा 1 ! को उप 

घा . श्रा , 150 . आयकर अधिनियम , 1961 ( 1061 
धारा ( ८ ) में यिनिषिप्ट किने का अ थाना एक गे ताघिका 
सुपा रथया तरीकों सेनिरीकों से इस्त्री निधि ( जेसर 

का 13 ) की धारा 10 के लंड ( 23- ग ) के उपखंड ( iv ) 
जानिराल , फकिर दि के रूप में पान :: ग रख-रवान 

द्वाराप्रत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
में स्टेतिक अंशदान से शिन ) का निवेश नहीं करेगा " श्री रामचन्द्र मिणन " को कर निर्धारण वर्ष 1000 - 01 से 
माया से तमा नहीं करवा सकेमा ; 

1002- 03 तक के लिए निम्नलिखित तोके अध्यधीन रहते 
( iii ) यह अधिनचना किली गाय के गांधतान नहीं होगी हए उन उपग्लंड के प्रयोजनार्थ अधिचित्त करती है , अर्थान : 

जो कि कार बार में भाग लाल मा प्रतिमाम के रूप में 
हो जय क कि पेगा कारोबार का कर-निती 

( कारनिर्धारिती हाकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

के उदेपनों 
को प्राप्ति के लिए कि नहीं हो पा पो कारोबार के 

इसकी प्राय का इरतेमाल करने के लिए इसका 
मंबंध में प्रलंग रो नेखा पुस्तिकर नहीं रखी जाती हों । 

मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया न रद्देश्यों के 
अधिनमा सं . 9205/फा .मं.. .197761/ 93-मायफर. ( नि , -1 )] 

"लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 
शरत चन्द्र , घबर राव 


is के 


भाग -II - खंड 3 ( HiT 

भारत का राजपत्र : जनवरी 15, 1994/पौष 25, 1913 . 
(ii ) कर-निर्धारितो ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 

लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
दौरान धारा 11 को उप -धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 

( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर -उल्लिखित कर -निर्धारण वर्षों 
गिसो एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 

दौरान धारा 11 की उप-धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 

किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 

तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसो आय के संबंध में लाग 

रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 

निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार ( iii ) यह अधिसुचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू 
उक्त कर-निधारितो के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 

नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
प्रासंगिक नहीं हो तथा एसे कारोबार के संबंध में 

अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 

उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
[ अधिसूकना सं . 9279/ फा . सं . 197/ 99/ 86- आयकर 

प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 
( नि . -- I) ] 

अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
शरत चन्द्र , अवर सचिव [ अधिसूचना सं . 9282/ फा . सं . 197/ 126/ 91- आयकर 

( नि . - I ) ] 
New Delhi, the 7th May, 1993 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
(INCOME- TAX ) 

New Delhi , the 10th May, 1993 
S . O . 150 . In exercise of the powers conferred by sub 

( INCOME- TAX ) 
clause (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 

S . O . 151 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
notifies " Shri Ram Chandra Mission ” for the purpose of clause (iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the income tax 
the said sub- clause for the assessment years 1990 -91 to 1992 - 93 Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government thereby 
subject to the following conditions, namely : 

notines " Sir Dorabji Tata Trust, Bombay” for the purpose 
.. (1) the assessee will apply its income, or accumulate for 

of the said sub -clause for the assessment years 1990 -91 to 
application , wholly and exclusively to the objects 

1992 -93 subject to the following conditions , namely : 
for which it is established ; 

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for 

application, wholly and exclusively to the objects 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds ( other 

for which it is established ; 
than voluntary contributions received and maintain 
ed in the form of jewellery , furniture. etc .) for any 

(ii ) the assessee will not invest or deposit its funds ( other 
period during the previous years relevant to the 

than voluntary contributions received and maintained 
assessment years mentioned above otherwise than in 

in the form of jewellery, furniture etc .) for any 
any one or more of the forms or modes specified 

period during the previous years relevant to the 
in sub - section ( 5 ) of Section 113 

assessment years mentioned above otherwise than 

in any one or more of the forms or modes specified 
(iii ) this rolification will not apply in relation to any 

in sub - section (5 ) of Section 11 ; 
income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 

(iii) this notification will not apply in relation to any 
objectives of the assessee and separate books of 

income being profits and gaias of business, unless 
accounts are maintained in respect of such business . 

the business is incidental to the attainment of the 

obiectives of the assessee ard separate books of 
[ Notification No. 9279| F. No. 19799186 -ITA-I ] 

accounts are maintained in respect of such business. 
SHARAT CHANDRA , Under Secy. 

[ Noxification No. 9282| F. No. 197|12691-ITA-IJ . 
नई दिल्ली , 10 मई , 1993 . . . 

. . SHARAT CHANDRA , Under Secy . 

नई दिल्ली , 11 मई, 1993 . 
. ( आयकर ) 

( आयकर ) 

.. 
का . आ . 151 - - ~ प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 क . पा . 152 . - - ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड (IV ) 

का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 -ग ) के उपखंड, (IV ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा “ सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट , बंबई " को कर-निर्धारण 

एतद्द्वारा “ नेशनल सेंटर फॉर परफर्मिग आर्टस, बम्बई " को 
वर्ष 1990 - 91 से 1002- 93 तक के लिए निम्नलिखित 

फर-निर्धारण वर्ष 1080 - 90 के लिए उक्त उपखंड के 
शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधि 

प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 
सूचित करती है,अर्थात् : 

. [ अधिसूचना सं . 9284/ फा . सं . 197/12/ 89- अायकर 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

( नि . - I) ] 
इसको आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
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New Delhi , the 11th May , 1993 

(INCOME-TAX ) 
S . O . 152 . - -In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income- tox 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifles " National Centre for performing Arts , Bombay " for 
the purpose of the said sub -clause for tho Assessment year 
1989 - 90 . 

[ Notification No . 9284/ F. No . 197| 12 )89.ITA.I] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


फर्नीचर कादि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखास 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन ) का निवेश नहीं 

का अधम उस जमा नहीं करा सकेगा ; 
( iii ) यह प्रधिलुचना किसी एसी गाय के संबंध में लाग 

नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अमिताभ के रूप में हो जब तक की ऐसा कारोबार 
उरा कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 

में अलग से लेखा- स्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 
[ अधिसूचना सं . 0286/ फा . सं . 197/ 108/ 02- पापकर 

( नि . --- I) ] 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 


नई दिल्ली, 12 मई, 1993 

( आयकर ) 
का . प्रा . 153 .. - पायकर अधिनियम , 10 61 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड (iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा "हरियाणा प्रमल्गामेटेड फर फॉर दि वेलफेयर 
ऑफ एक्स सर्विस मैन " को कर- 

निर्धारण वर्ष 1985 - 86 
से 1989- 90 तक के लिए उका उपखंड के प्रयोजनार्थ 
अधिसूचित करती है । 
[ अधिसूचना सं . 9285/ फा . रा . 197/ 106/ 01 -प्रायकर 

( नि . - - I ) ] 
शरत चन्द्र , प्रवर सचिव 


New Delhi , the 12th May, 1993 

(INCOME- TAX ) 
S. O . 153 . --In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby no 
tilics " Haryana Analginated Fund for the Welfare of Ex 
servicemen " for the purpose of the said sub - clause for the 
assessment years 1985 . 96 to 1989 - 90 . 
[ Notification No. 285 / F. No. 197 / 106 / 91 -ITA-1 ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy , 


New loclhi , the 12th May, 1993 

(INCOME-TAX) 
S . O . 154 . - In exercise of the powers couferrol by sub 
clause ( iv) of clause 123C ) of Section 10 of the Income tax 
Act , 1961 ( 43 of 1951 ), the Central Government hereby 
notifies - Dnyar and Anglo - Vedic College Trust and Manage 
ment Society , New lclhi " for the purpose of the said sub 
clause for the sessn , int years 1990 - 91 to 1992 - 93 subject to 
the following conditio .15, namely : 
(i) the assessce will apply its income, or accumulate for 

applicuion , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
( ii ) the assts.see will rot invest or deposit its funds ( other 

thun volunta y contributions received and maintained 
in th. form of jewellery , furnituro etc .) for any 
period durir , the previous years relevant 10 tlie 
RSSCISI/ ent en s mentioned abovt otherwise tihan 
in any one cr nord of the forms or nodes specified 

in sub- sectio :1 ( 5 ) of Section 11 ; 
( iii ) this notification will not apily in retation to any 

jncome bein : proflts and gains of business . unless 
the business is incidental to the attainment of the 
object ves of the A94c38cc and separato books of 
accounts are maintained in respect of such business . 
INotifica ion No. 9286/ F. No. 197108/ 92- ITA-I] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy. 


मई दिल्ली , 12 मई, 1993 

( आयकर ) 
का . मा . 154 -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
फा 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड (iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा " दयानन्द एंग्लो वैदिक कालिज ट्रस्ट एण्ठ मनेजमेंट 
मोसाइटी , नई दिल्ली " को कर- 

निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 
1992 -93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते 
हए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ,अर्थात : 
( i ) कर- 

निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अश्या 
इसकी माय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा . जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


नई दिल्ली , 12 मई, 1993 

(पाकर ) 
का . प्रा . 155 --- आयकर अधिनिगम , 1961 ( 1981 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपखंड 
( iv ) द्वारा प्रदत अक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदन रा "केरल शार्टीजन्स : स्किड यर्फम 
( थकम रिटायरमेंट ) बेनीफिट स्कीम , कई लो " को कर . 
निर्धारण वर्ष 1980..90 1911 - 12 तक के लिये 
निम्नलिखित रतौ अध्यधीन रहो हर का उपखंड 
के प्रयोजनार्थ मधिचित करती है , अर्थाT: -- 
( i) कर निर्धा िती इसको प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसको यि का इस्तेमाल करने के लिये 
इस संगन पूर्णतया तथा अन्यतया उन 
उद्देनों : लिये करेगा , जिनके लिये इसकी 
स्थानना की गई है । 


( ii) कर- 

निर्धारिती ऊपर रल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा तरीकों 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर- जाहिरात , 


- 


- 


- 


- 


_ 


(नि .-I)] 


[ भाग IIT ( i )1 . 

भारत का राजपत्र : जनवरी 18, 1994/पौष 25, 1915 
( ii ) कर -निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि , 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 

( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिये इसका 
निधि ( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
में प्राप्त तथा रख - रखाव में स्वैच्छिक अंशदान 

लिये करेगा जिनके लिये इसकी स्थापना की 
मे भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

गई है ; 
जमा नहीं करवा सकेगा , . 

i ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 
( iii ) यह अभिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
में लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 

के दौरान धारा 11 की उप-धारा ( 5) में 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 

विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
ऐसा कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों 

ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा 

निधि ( जेवर - जवाहरात , फर्नीचर आदि के रूप 
ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 

में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान 
पस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 

से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

जमा नहीं करवा सकेगा । 
[ अधिसूचना सं . : 9288/ फा . सं . 197/ 49/ 93- आयकर 

( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

में लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 

प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो 
New Delhi , the 12th May , 1993 

जब कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती 

के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं 
(INCOME- TAX ) 

हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से 
S . O . 155.- In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income-tax 

लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifies " Kerala Artisans and Skilled Workers (Death - cum 
Retirement ) Benefit Scheme , Quilon " for the purpose of the 

[ अधिसूचना सं . 9289/ फा . सं . 197/ 76/ 93 आयकर 
said sub clause for the assessment years 1989- 90 to 1991- 92 

( नि .-I) ] 
subject to the following conditions , namely : 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
(i) the assessee will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 

New Delhi, the 12th May , 1993 
(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and maintained 
in the form of jewellery, furniture etc .) for any 

(INCOME TAX ) 
period during the previous years relevant to the 
assessment years mentioned above otherwise than in 

. S . O . 156 . - In exercise of the powers conferred by sub 
any one or more of the forms or modes specified clause (iv) of clause 123C ) of Section 10 of the Income -tax 
in sub -section (5 ) of Section 11 ; 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 

notifies " Gurudev Siddha Peetil, Maharashtra " for the pur 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

pose of the said sub - clause for the assessment years 1990 - 91 
income being profits and gains of business, unless to 1992 - 93 subject to the following conditions, namely : 
the bnsiness is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate book s of 

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for 
accounts are maintained in respect of such business . 

application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
. . INotification No. 9288/ F . No. 19714993 - TITA- I) 

(ii) the assessec will not invest o deposit its funds 
SHARAT CHANDRA , Under Secy . 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 

for any period during the previous years relevant 
नई दिल्ली , 12 मई, 1993 

to the assessucnt years mertioned abovc otherwisu 

than in any one or inore of the forms or modes 
( आयकर ) 

specified in sub - section 5 ). of Sac : ion 11; 
. का . पा . 156 . - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 

(iii) this notificatijn wijl 100 ppiy in relation to any 

income being profits and garis of business , unl : ss 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उरखंड ( v ) 

the business is incidental to the atainmen : of the 

objectives cf the assosite and supar le buoks of 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

accounts are maintune :1 n react of sucli 
सरकार एतद्वारा “गरूदेव सिद्ध पीठ, महाराष्ट्र " को 

business. 
कर निर्धारण वर्ष 1990 - 91 से 1992 - 93 तक के लिये . . .. , . . [ NOEncarton 

INotification No . 9389 / F. No . 197 / 76 / 93 - TA- I] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
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नई दिल्ली, 17 मई, 1993 

. . the business is Incidental ter the attainment of the 

objectives of the Assessze and scrarale books of 

cecounts 2014 maintained in respect of euch 
( पाय -भार ) 

business . 
बा . पा . 157 . - प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 

[ Notification No. 9291 / F. No . 187 / 110 / 92-ITA-II 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के अभंड 

SHARAT CHANDRA , Under Secv . 
(iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

नई दिल्ली , 17 मई, 1993 
सरकार एतदद्वारा " श्री कैलाश प्राथम महासंस्थान ट्रस्ट , 

( पाच-कर ) 
बंगलौर " को कर निर्धारण वर्ष 1993 - 94 से 1995 - 96 

का . पा . 158. - पान का प्राविनियम , 1961 ( 1961 
तक के लिये निम्नलिखित शतों के प्रत्यधीन रहते हए 

का 13 ) की धारा 10 के बड ( 23-ग ) के उपखंड 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिराषित करती है, अति : --- 

( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतो हए केन्द्रीय 
( i ) कररिती इसकी श्राय कर इस्तेमाल अग्रवा 

सरकार एतबारा " संजय गांधी ममोरियल ट्रस्ट , नई 
इसकी पाप का इस्तेमाल करने के लिये इसका दिल्ली " को कर निर्धारण वर्ष 1993- 9 : ने 1995 - 96 
संना पूर्णतया अनन्यतया उन उद्देशों के लिये 

तर के लिये निताना हातो के व्याधीन रहते हुए 
करेगा , जिना लिये इसको रवाना की गई है । उक्त उपायंड के प्रमोसना प्रविचित पारी है, अर्थात : 
( ii ) करनिर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निवारण 

( 1 ) कर-निर्धारित इस गाम का इस्तेमाल अथवा 
अपों से संगत पर्ववर्ती वर्षों की किसी 

इसकी आय का माल करने लिए इसका 
भी प्राधि के दौरान धारा 11 की उप -धारा 

संचपर पूजया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
( 5 ) में विनिदिष्ट किसी एक अथवा एक से 

के लिए परेषा , गिगके सभी स्थापना 
अधिक तंग प्रथया तरीकों से भिन्न तरीकों 

की गई है । 
से इराकी निधि ( जेवर- जवाहरात , फर्नीचर 

कर- 

निर्धारित ऊपर- उल्लिखित करनिर्धारण यो 
आदि के रूप में प्राप्त तथा रख - रखाव में 

से संगर पवर्ती बों की कमी भी अवधि 
स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करया सकेगा ; 

विनिरिष्ट किमी एक अपना एक से अधिक 
यह धिसूचना मिली ऐसी आय के संबंध में 

ठं अयमा तरीको से भिन्न तरीकों से इसकी 
र नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्रात 

विधि ( जेवर- जवाहरात, फर्नीचर यादि के रूप 
लाभ तथा अभिलाम के रूप में हो जब 

में प्राप्त तथा रख- रखाव में स्वच्छिक अंशदान 
तक कि ऐसा कारोबार उक्त पार-निर्धारिती के 

भिन्न ) का निवेश नही करेगा अथवा उसे 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो 

जमा नहीं करमा सगा ; 
तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 

( 3 ) सह अधिसुचना कि ऐशी भाय के संबंध में 
पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 

लागू नहीं होगा, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
[ अधिसूचना सं . 929 1/ फा . सं . 197/110/ 92 - प्रायकर 

तथा श्रमिलान के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
( नि .-I) ] 

कारोवार उक्त करलिरिती के उद्देश्यों की 

प्राप्ति के लिये प्रागका महा हो तथा ऐसे 
शरत चन्द्र , अवर साचा 

कारोबार 

में अलग से लेबा-पुस्तिकाएं 
Now Daini, the 17th May, 1993 

मही रखी जाती हो । 
(INCOMI - TAX) 

मधमूकता 2292/ फा . सं . 197/ 78/ 93 प्रापकर 
· S. O . 137 .- - In " xercise of the powers conferred by sub 
clause ( . v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of th : income- AR 

( नि . -I ) ] 
Act , 1951 ( 43 of 1961 ) , th . Creatral Government hereby 
mo.inr s Sri Kailash . inrnm Mahasamstiram Trust , Biza 

स , प्रवर सचिव 
loro " fr the purpo u tho suid vub -clouse for the assos 
meat years 1993 - 94 10 1995 -46 $ 2 bject to che followin : 

Itox Delhi, the 17:1 May , 1533 
conditions, nainely . 

(INCOML-TAX ) 
( i) the ressee vill apply its incone, or acci. mulae for 
Epplication, wiloily and Cclusively to the objects 

5 . 0 . 158.--- cretrie ok the pow. rs conferred by sub 
for wihich it is established : 

clause (iv ) of clauic 230 ) of Sectiori 10 of the Incomc-tex 

Act, 1961 (43 of 1951), the Couirol Goycnment hereby 
( ii) t .. 25sessce will not invict or d . posit its fhinds notifies " Sarjay Ganchi Memia . Tyt, Ni w Delhi" for 

(o her tian voluntary Cemribution , received : the purpoie of ind said sub -chaise for the assesment vepra 
Duinraised in the forni of j wclloiy , furniture etc . ) 1993 -14tv 1995 -96 Subject to the fhiloving coditions , 
for any period durink the previous vcars relevant nanu! y : 
10 the as /c5spent yeurs nenuoned above obtTH 8 -! 

(i) the asserrec will apply is incoroc, or recunulat fur 
than in any one or increif the forms or motes 

application , lolly and exclusively 
sfccified 1 sub yoction (5 ) of suction 11 ; 

thy Objects 

ton their is established . , 
(1 ) th : noticerio.] win rot arpy in roation to Pay 

(..) the 293. pste fill got invest or deposit its funds 
incone being profits and 2013 of business, unless 

(other than voluntary contributions received and 


भार II - 33( 4 ) 
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. 


maintained in the form of jewellury , furnituro etc .) 

for any period during the previous years relevant 
to the assessment years tections above otbcrwiss 
than in any one or inore of the forms or moules 

specificd in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 
(11 ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and cains of business, uni85 
the business is incidental to thc acturument of the 
objectives of the asscine and spirate broks of 
Accounts and maintained in respect of such 
business . 
Notification No. 9292 / F . No. 197 / 78 / 93 -ITA-I ] 

SHARAT CHANDR. I, Under Secy . 


नई दिल्ली , 17 मई, 1993 

( पाय कर ) 
का . सा . 159. .. सायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंउ ( 23-ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , दोन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा “ गुजरात राज्य राहत समिति , अहमदावाद " 
को कर-निर्धारण वर्ष 1989 - 90 के लियें उक्त उपखंड 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 
[ अधिसूचना सं . 9293/ फा . गं . 197143, 83- प्राग कर 

( नि .- 1 ) ] 
शारत चन्द्र, अपर सचिव 


में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से 
प्राधिक ढंग अगमा तरीकों से भिन्न तरीकों से 
इनकी frधि ( जगर- जमाहरा , फीचर प्रादि के 
रूप में प्राप्त तथा रख - रखाव में स्वैच्छिा 
अंशदान से भि ) का निवेश नहीं करेगा 

अथवा उने जमा नहीं करवा सकेगा । 
( iii ) यह अधिसबना किमी ऐशो प्राय के संबंध में 

साग नहीं होगी जो कि कारोबार से 
प्राप्त लाम तथा प्रनिलाभ के रूप में हो जा 

कि ऐमा कारोबार जान करावारितो 
के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं 
हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में श्रग से 

लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9297/ फा . सं . 19787/ 89- आयकर 

( नि . - 1 ) ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
New Deilil, the 25th May , 1993 

( INCOME-TAX ) 


S. O . 160 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 430 ) of Soci on 10 of the Income- iax 
Act , 1961 143 of 1951) , the Central Government hereby 
notility "Seva Mandir Udaipur , Rajasthan for the purpose 
of the said sub - clau . c lor the assesserit yeur , 1989- 90 10 
1591- 92 subject to the following conditions nim.ly : ---- 


New Delhi, the 17th May , 1993 

(INCOME-TAX) 
S. O . 159. - - In excrcise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clausc 123C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961). the Central Governinert lierehy 
notifies " Gujarat Rajya Rahat Switi, Almirabil" for the 
purhose of the said sub - clause for the ass : 5sme: t year 
1989 - 90 . 
[ Notification No. 3291 / 1 . No. 197 / 43 / 23- TA-I] 

SHARAT CHANDR.A, Under Sccv . 
नई दिल्ली, 28 मई , 1993 

( आयकर ) 
का . प्रा . 160. - प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23- 7 ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा “ सेवा मन्दिर , उदयपुर, राजस्थान " को कर 
निर्धारण वर्ष 1989 - 90 से 1991- 92 तक के लिये 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उपत उपखंड 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : --- 


( 1) ile assessce will apply its i. come, or accumulate for 

appl cation, Wiolly and crclusively to the object : 

for which it is established; 
( ii ) the assessed will not investor deposit ils funds 

( othier than vcluolaiy colitributions rece ved and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc ) 
for any period during the previous years relevuit 
to the assesment years mention it above otherwis ! 
than in any one or more of the forms or moles 

spezified in sub -sect ou (5 ) of Section 11 ; 
( H ) this notification will not apply | ration 10 any 

income bring profits and poing of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
ohi: ctives of ino gronasce and sepirale books of 
accounts are maitanet in refpect of Suth 
business. 
INotification No . 9297 , F . No. 197 , 87 / 99 -ITA-I ] 

SHARAT CHANORA , Voder Secy. 


नई दिल्ली , 


जन , 1993 


( i ) कर -निधारिती इसकी प्राग का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिये इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिये करेगा , जिनके लिये दगकी स्थापना 
की गई है । 


( सापकर ) 
__ का . प्रा . 16 1: – पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) को धाग 10 ये, खंड ( 23-ग ) के सबंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शकियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा "मध्य प्रदेश महिला कल्याण समिति , गोविसुरा, 
भोपान " को कर -निर्धारण वर्ष 1993- 94 से 1995- 96 
तक के लिये निम्नलिखित शो के अध्यधीन रहो हर 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् 
(i ) मार-निर्धारितो इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये इसका 


.) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिसित कर-निर्धारण 
वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भो . 
धर्वधि में पौशन धारा 11 को उपधारा ( 5 ) 
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द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा "दि मुस्लिम एजूकेशन सोसायटी , कालीकर " 
को फर-निर्धारण वर्ष 1988 - 89 से 1989 -90 तक 
के लिये उपा उपखह के प्रयोजनार्थ अधिसचिन करती है । 
अधिसचना सं . 9303/ फा . सं . 197/ 139/ 

89 - प्रायकर ( नि . - 1 ) ] 


संचरन र्गमा तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिरे करेगा , जिनके लिये इसकी स्थापना 

की गई है । 
( 2 ) कर निर्धारिती ऊपर अपराखित कर-निर्धारण वयाँ 

से संगत पूर्ववर्ती दलों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिदिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
निधि ( जेवर- जवाहरात , फर्नीचर आदि के रूप 
में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान 
से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 
जमा नहीं करवा सकेगा । 


शरत चन्द्र, अपर सचिव 


New Delhi, the 11th June 1993 

(INCOME- TAX ) 


S. O . 162 . --In exercise of the powers conferred by sub 
section (iv ) chhut . c ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 

Act . 1961 ( 43 of 1961) . the Central Government hereyy 
notifies "Tir Murlini Fducational Socitry, Calicut " for th: 
purpose of the said sub- clauso for the assessment years 
1988 - 89 to 1989 - 90 . 


[ Notification No. 9303 / F. No. 197 / 139 / 89 -JTA.I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से 
प्राप्त लाभ तथा अभिलाम के रूप में हो 
जब ति ऐसा कारोबार उस्त कर-निर्धारिती के 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो 
सथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 
पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9302/ फा . सं . 197/ 70/ 

93- आय कर ( नि . - 1 ) ]] 
शरत चन्द्र, अवर सचिव 


New Delhi, the th Jure, 1993 

(INCOME- T :AX ) 
S .O . 161. - In exercise of the powers conferred by sub 
clausc ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -lax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Gove nment tereby 
notifics Madhya Pradesh Mahila Kalyan Smiti , Gov. nd 
pura. Bhopal" ior hc purpose of the said sub clause for the 
asgesnicnt years 1993. 9.4 to 1995 95 subject to the fo low 
ing conditions, namely :- - 
(i) the asieusce will apply its r.comc, or counula - e for 

application , wholly and exclus. vely to the objects 

for which it is cstablishca ; 
( ii ) tho assCSSCo will not investor deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 

maintairner in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any furiodi Juring the previous years reiev nt 
to the aiment 7023 m * 111oned tove o berwisi 
than in any unc or more of the fourns or modes 

specificd in suh -section ( 3) of Section 113 
(iii) this notification will fint pp y in retrien to iny 

income bring profits and gains of business, unless 
the business is incident to the atth ment of the 
objectives of the as- css . c and stpai !! e broks of 
accounts are maintained in respect of slich 
business. 
INotification No. 9302 / E. No. 197 / 79 / 93-ITA-I] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 


नई दिल्ली , 11 जून, 1993 

( आरकर ) 
का . पा . 163. - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के अखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हर "वि मस्लिम एजकेशन 
गोसाइटी , पालीट" को कर-निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 
1992- 93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहन 

हए उकन उप के प्रयोजनार्थ अधिचिन करती है , 
अर्थात :- -- 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इपकी आय का इस्तेमान करने के लिए इसका 
संघयन पूर्णतया नधा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
( 2 ) पर-निर्धारित ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट 
विसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर- मजाहिरात 
पार्नीचर प्राधि के रूप में प्राप्त सथा रख - रखाथ 
में स्वरिछक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी भाव के संबंध में लाग 

नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
१.मिताभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारो 
गार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राणि के 
लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखे पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 

हो । 
[ अधिसूचना सं . 9304/ फा . सं.197/ 130/ 89-प्रायकर नि -1 ] 

शरत पन्द्र , अपर सचित्र 


नई दिल्ली , 11 जन , 1993 

( मायकर ) 


का . प्रा . 162: -~- प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के गंट ( 23-1 ) के उपखंट ( 4 ) 
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New Delhi, the 1lih June, 1993 

मंबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी 
(INCOME- TAX ) 

जाती हों । 
S .A . 163. — In exeroine of the powers conferred by sub [ अधिसूचना सं. 9306/ फा . सं. 197/ 38/ 93-प्रायकर ( नि -1 ) ] 
clause (iv ) of clause ( 236 ) of Sewl. on 10 of the Incoine-tux 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government herchy 

शरत चन्द्र , अवर मचिव 
notifies " The Muslim Educational Socici , Cilicuit " for the 
purpose of the aud suh - clause for the assessment years 

New Dushi, the 15th June , 1993 
199 -091 to 1992-93 subject to the following conditions , 
namely : 

(INCOME TAX ) 

S . O . 164. - In exercise of the powçis conferred by sub 
lil the 15sessee will apply its income, or accinulale for 

chillsc ( iv ) of clause 123C ) of Section 1 ) of the Income -tily 
application . wholly and exclusively to the objects 

Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
for which it is catabliyici; 

notifies " Missionaries of Chirily , Calcutta " for the purpose 
(ii) the hissessec will not invest or deposit its funds 

of the said sub - clause for the assessment years 1943. 44 to 
( other than voluntary contribilions received and 

1995-96 subject to the following cc. dilions. namely: - - 
maintained in the form of icwellery, furniture etc . ) 
for any period Juring the previous year s relevant 

( i) the assessec will apply its income, or accumulare for 
to the assessment years mentioncu above otherwise 

application , wholly an ucilisively to the obiccts 
than in any one or more of the fornis or modes 

for which it is established ; 
specified in sub-section ( 5) of Section 11; 

(li) the assessee will not investor deposit ils funds 

( other than - voluntary contributions reccived and 
(iii ) this notification will not apply it relation to any 

maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
incomo heing profits and guns of business, unless 

for any period during 11 . juevious years relevant 
the business is incidentul to the attaitment of the 

to the assessent years nautioned above otherwisc 
objectives of the assessec unel separate hooks of 

than in any one or lors of the forms or moder 
accounts are maintained in respect of such 

specifical in suh- section 15 ) of Sectoill 11 ; 
business . 

(ii ) this notification will not apply ill relation to any 
[ Notification No. 9304 / F. No. 197 /139 / 89 -ITA-J] 

income being profits and panis of business , unless 

the business is incidental to the attainment of the 
SHARAT CHANDRA , Under Secy 

ohjectives of the 1154044500 and separate cos of 
accounts are maintained in respect of such 

business. 
नई दिल्ली , 15 जून , 1993 

[ Notification No . 9306 / F. NO 197 / 38 / 93 -ITA- I] 
( आयकर ) 

SHARAT CHANDRA, Under Scoy. 
का . प्रा . 164 . - .- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

नई दिल्ली , 15 जन , 1993 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( iv ) 

( आयकर ) 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वाग "मिशनरीज ऑफ चैरिटी , कलकला को कर 

का . पा . 165 --- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
निर्धारण वर्ष 1993-94 मे 1995- 96 तक के लिए निम्न 

का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड (iv ) 
लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हए उक्त उपबंड के प्रयोगनार्थ 

द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए "दि जे . प्रार . डी . 
अधिसूचित करती है , अर्थात : - - 

टाटा ट्रस्ट, बम्बई " को कर -निर्धारण वर्ष 1990- 91 में 

1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शों के अध्यधीन रहते 
( 1 ) कर -निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

हए उक्त उपग्लंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थाल : -- 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
मंचयन पूर्णतया लथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 

( 1 ) कर -निर्धारिती इमकी ग्राय का इस्तेमाल अथवा 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की है । 

इमकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों 

लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
में संगत पर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 

( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों 

मे संगत पूर्ववर्ती बों की किसी भी अवधि के 
में भिन्न तरीकों में इसकी निधि ( जेवर जवागिन 

दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 

किसी एक अथवा एक में अधिक तंग अथवा तरीकों 
में स्वैच्छिक अंशदान में भिन्न ) का निवेश नहीं 

मे भिन्न तरीकों से इसकी नित्रि ( जेवर -जवाहरात , 
करेगा अथवा इमे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख- रखान 

में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 
( 3) यह अधिसूचना किमी ऐसी ग्राय के संबंध में लागू 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा , 
नहीं होगी, जोकि कारोबार में प्राप्त लाभ तथा 
अभिनाभ के रूप में हो जब तक कि ऐमा कारो 

( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐगी ग्राय के संबंध में लागू 
बार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 

नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्न लाम तथा 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 

अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐमा 
GI94 - 4 . 
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कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देशों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेख- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 


( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के सबंध में लाग 

नहीं होगी जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारो 
बार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
सबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 

हों । 
[ अधिसूचना सं. 9309/ फा. सं. 197/ 87/ 93-प्रायकर (नि -1 )] 


[ अधिगुचना सं. 9308/ फा. सं. 197/ 111/ 91 - प्रायकर ( नि -1 ) ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi , the 15th June, 1993 

( INCOME- TAX ) 
S. O . 165 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause : 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifles " The J. R . D . Tata Trust, Bumbay " for the purpose 
of the said sub - clause for the assessment years 1990. 91 10 
1992- 93 subject to the following conditions , namely:- - 
( i) the assessee will apply its income , or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
(ii) the assessee will not invcut or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
naintained in the form of jewellory, furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than ip any one or more of the forms of modes 

specified in sub - section ( 5 ) of Soctoin 11 ; 
( iii ) this notification will not apply ir: relation 10 iny 

income being profits ax gainy of business , wless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such 
business. 
[ Notification No. 9308 / F. No . 127 / 111 / 91-ITA-I] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


शरत चन्द्र , अवर सचिव 
New Delhi, the 15th June, 1993 

(INCOME-TAX ) 
S . O . 166. - - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifles " Jallianwala Bagh National Memorial Trust, Amritsar" 
for the purpose of the said sub -clause for the assessment years 
1992- 93 10 1994 - 95 subject to the following conditions, name 
ly : = 


(i) the assessce will apply its incone, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is cstablished ; 


(ii) the assessec will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and main 
tained in the form of jewellery, furniture etc .) for 
any period during the previous yoars relevant to 
the assessment years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 

in sub - section ( 5 ) of Section 11 %3; 
(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessce und separate books of 
accounts oro maintained in respect of such business . 
[ Notification No. 9309 / E. No. 197 / 87 / 93 -ITA-I] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


नई दिल्ली, 15 जून , 1993 

( प्रायकर ) 
का . पा . 166 . -- श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) के उपखंड (iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा “ जलियांवाला बाग नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट , अमृतमर " 
को करनिर्धारण वर्प 1092- 93 मे 1994- 95 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिमूचित करती है, अर्थात् : -- 
( 1 ) कर निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इमकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
( 3) कर-निर्धारती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक लंग अथवा तरीकों 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर- वाहिरात , 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त सथा रखरखाव 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 


नई दिल्ली, 15 जून, 1993 

( आयकर) 
का . पा . 167 . -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा " तमिलनाडु एक्स सर्विस पर्सनेल बनीयोलेण्ट फण्ड, 
मद्रास " को कर निर्धारण वर्ष 1990 - 91 से 1992- 93 तक 
के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : -- 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है । 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी 
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एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से 
भिन्न तरीकों से इमकी निधि ( जेवर- जवाहरात, 
फर्नचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में 
स्वच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 

अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लाग 

नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा एसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 


( 2 ) कर-निर्धारती ऊपर - उल्लिम्बित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों 
से भिन्न तरीके से इसकी निधि ( जेवर- जवाहरात , 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में 
स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 

अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
प्रासंगिक नही हो तथा ऐस कारोबार के संबंध में 
अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 


हो । 


[ अधिसूचना सं. 9310/ फा . सं. 197/ 41/ 93- प्रायकर नि -] ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi, the 15th June, 1993 


[ अधिसूचना सं. 9313 / फा. सं. 197/ 116/ 91 -प्रायकर नि -I] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


(INCOME-TAX ) 


S. O . 167.. - In exercise of the powers conferred by sub . 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies " Tamil Nadu Ex - services Personnel Benevolent Fund , 
Madras " for the purpose of the said sub-clauso for the assess 
ment years 1990 - 91 to 1992- 93 subject to the following con 
ditions, namely : 
(i) the assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is established ; 


New Delhi, the 16th June, 1993 

(INCOME- TAX ) 
S . O . 168. --- Jn exercin of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notilies " Srce Siddaganga Mutt, Karnilaka " for the purpose 
of the said sub - clause for the assessment years 1990 - 91 to 
1992- 93 subject to the following conditions, namely : 


(ü ) the assessee will not invest or deposit its funds ( other 

than voluntary contributions received and main 
tained in the form of jewellery . furniture etc.) for 
any period during the previous years relevant to 
the assessmeat years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 

in sub- section ( 5 ) of Section 113; 
(iii ) this notification will not apply in Iclation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the asseggce and separato books of 
accounts are maintained in respect of such business 
[ Notification No. 9310 / E. No. 197 / 41 / 93 -ITA-I) 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


(i) the assessee will apply its iacome, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and inain 
tained in the form of jewellery . turniture etc .) for 
any period during the previous ycars relevant to 
the assessment years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 

in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 
( ül) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business . 
[ Notification No. 9313 / F. No. 197 / 116 / 91- ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 16 जून, 1993 

( प्रायकर ) 
का . पा . 168. --- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 5 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतवद्वारा " श्रीसिद्ध गंगा मठ , कर्नाटक " को कर-निर्धारण 
वर्ष 1990- 91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित 
शों के अध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 
अधिसूचित करती है, अर्थात् :---- 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संघयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्दश्यों के लिए 
करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 


नई दिल्ली , 23 जून , 1993 

( आयकर 
का . पा . 169 . - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा "दहेज निवारण एवं सकान कल्याण परिषद् , इटावा 
उत्तर प्रदेश " को छोड़कर कर निर्धारण वर्ष 1992- 93 से 
1991- 95 तक के लिएनिम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हए 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए 
संचयन पूर्णता तथा अनन्यतया जन उद्देश्यों के लिए 
करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
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( 2 ) कर-निधारिती ऊपर - उल्लिखित कर -निर्धारण वर्षों 

नई दिल्ली , 29 जन , 1993 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 

( आयार ) 
दौरान 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी 
एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा तरीकों से 

का . पा . 171: - - प्रायकर अधिनियम , 1961 
भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर- जवाहरात , 

( 1961 का 43 ) की धारा . 10 . के खंड ( 23 - ग ) के 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्य तथा रख -रखाव 

उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

"एफ . आई . ई . फाउंडेशन , कोल्हापूर ( महाराष्ट्र ) " को 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 मे 1994- 95 तक के लिए 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू 

निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 

प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् - - 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार ( 1 ) कर -निर्धारिती इमकी आय का इस्तेमाल अथवा 
उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन 
अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 

उद्दश्यों के लिए करेगा , जिनके लिए इसका स्थान 
[ अधिसूचना सं 9315 / फा . सं . 197/ 89/93-प्रायकर ( नि -I ) ] 

पना की गई है । 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 

( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर -निर्धारण 
New Delhi , the 23rd June, 1993 
(INCOME- TAX ) 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
S . O . 169. - In cxcrciso of the powrs conferred by sub 

के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) मे 
clause (iv ) 01 clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
All, 1901 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 

विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
Toutes " Dalej Niwaran Ayam Samaj Kalyan Parishad , 

अथवा तरीको से भिन्न तरीका से इसकी निधि 
1 16 wah , Uitu Pradesti" for the purpose of the said sub - clausc 
for the unsessment years 1992- 93 to 1994-95 subject to tho 

( जेवर - जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में 
following conilivus, namely ; 
(1 ) the assessee will apply its income, or accumulate 

प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वच्छिक अंशदान स 
for application , wholly and exclusively to the 

भिन्न का निवेश नहीं करेगा अथवा उस जमा 
objects for which it is catablished ; 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds (other 

नहीं करवा सकेगा ; 
than voluntary contributions received and main 
lained in the form of jewellery , furniture etc .) for 
any period during the previous yeais relevant to 

( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
the assessment ycill s mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or diodes specified 

लागू होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
11 sub- section ( 5 ) of Section 11 ; 

तथा अभिलाभ के रूप में ही जब तक कि ऐसा 
(ii) this notlication will not apply in relation to any 
income being profits and going of busincss, linless 

कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नही हो तथा ऐसे 
Accounts are maintained in respect of such business . 

कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं 
[ Notification No. 9315 / F. No. 197 / 89-93- ITA- 1] 
SHARAT CHANDRA , Under Secy. 

नहीं रखी जाती हो । 
नई दिल्ली , 23 जन , 93 

[ अधिसूचना सं . 9318/ फा . सं . 197 / 35 / 93- आयकर नि . - ] ] 
( प्रायकर ) 

.. . शरत चन्द्र , अवर सचिव 
का आ . 170 . - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
या 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

New Delhi, the 29th June, 1993 
एतद्वारा " इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड , वेलफेयर , नई 

(INCOME- TAX ) 
दिल्ली को कर-निर्धारण वर्ष 1988- 89 गे 1989- 90 तक 

S . O . 171. - -- In exercise of the powers conferred by sub 
के लिए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । clause ( IV ) of clause (230 ) of Scclion 10 of the Incomc-tax 

Act, 1961 (43 of 1961 ), the Central Government hereby 
[ अधिसूचना सं . 93 16 फा . सं. 197/ 99/ 93- आयकर नि -] ] notifics " HIE Foundation, Kolhapur ( Maharashtra ) " for the 

purpose of the suid sub- clause for the assessment years 1992 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 93 to 1994- 95 subject to the following conditions , uamely : 
New Delhi, the 23rd June, 1993 

(i) the assessee will apply its income, or accumulate 
(INCOME- TAX ) 

for application , wholly and exclusively to the 
SO . 170), - In csercise of the powers conferred by sub 

objects for which it is established ; 
Clause ( iv ) of clause (23- 0 ) of Section 10 of the Incomc- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 

( ii ) the assessce will not invest or deposit its fugds ( other 
notifies " Indian Council for Child Welfare , New Delhi" for 

than voluntary contributions received and main 
the purpose of the said sub - clause for the assessment years 

tained in the form of jewellery, furniturc etc .) for 
1988- 89 10 1989- 90 . 

any period during the previous years relevant to 

the assessment years mentioned above otherwise than 
- [ Notification No . 9316 / F. No . 197 / 99 / 93 -ITA- I| 

in any one or more of the forms or modes spocified 
SHARAT CHANDRA, Under Secy . 

in sub - section ( 5 ) of Section 113; 
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- - 


- 


- 


( ii ) the assensce will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and main 
tained in the form of jiwellery , furniture etc . ) for 
any period during the previous yeurs jelevant to 
the assessment years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 
in sub -section ( 5 ) of Section 11 %3 


( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gaing of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessed and separate books, of 
accounts are maintained in respect of such business . 


. (iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
ohjectives of the assessed and scparate books of 
accounts ore maintained in respect of such business . 
[ Notification No . 9318 / F. No. 197 /35/ 93-JTA-I ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 
नई दिल्ली , 29 जून , 1993 

( आयकर ) 
का . प्रा . 172 : --- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खजु ( 2 3-ग ) के 
उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
" इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड , नई दिल्ली को 
कर -निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992- 93 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्तउपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है,अर्थात् : 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का हस्तेमाल करने के लिए इसका 
मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा , जिनके लिए इसका स्थापना की 
गई है : . 


[ Notification No . 9320) F. No. 197 / 100 / 93-ITA-I ] 

SIIARAT CHANDRA , Under Secy . 


नई दिल्ली , 29 जून , 1993 


( प्रायकर ) 


___ का . प्रा . 173 : --- ग्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के 
उपखंड iv द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " राम कुष्ण मिशन , मेलर , पश्चिम 
बंगाल " को कर-निर्धारण वर्ष 1994- 95 से 1996 - 97 तक 
के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहने हए - उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : - - 


( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्ततया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
गई है । 


( 2 ) कर - 

निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 
वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों में भिन्न तरीको से इसकी निधि 
( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में 
प्राप्त तथा रख - रखाव में स्वैच्छिक प्रशदान से 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा 

नहीं करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐगी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर -निधारिसी के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा -पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं ./ 9320/ फा . सं . 197/ 100/ 93 - प्रायकर नि . 1 ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


2 ) कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किमी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न प्तरीको से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात ,फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख - रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
सकेगा ; 


Now Delhi, the 29th June, 1993 

(INCOME-TAX) 
S . O . 172, --- In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income-tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies " Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi" for 
the purpose of the said sub - clause for the assessment years 
1990- 91 to 1992 - 93 subject to the following conlitions name 
ly : 
(i) the assessee will apply its inconic , or nccumulate 

for application , wholly and exclusively to tfie 
objects for which it is established : 


( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

ला । नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त -कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 
बार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाए नहीं 
रखी जाती हो । 


अधिसूचना सं . 9322/ फा . सं . 197 / 82/ 93- प्रायकर ( नि . 1 ) ] 

शरत चन्द्र, अवर सचिव 
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Now Delhi , the 29th June, 1993 

(INCOME-TAX ) 


प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों । 


S. O . 173 . -- In exercisc of the powers confered by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifics " Rama Krishna Mission, Belur, West Bengal" for 
the purpose of the said sub - clouso for the assessment years 
1994- 95 to 1996 -97 subject to the following conditions, name. 
ly : 


[ अधिसूचना सं . 9323/ फा . सं . 197/ 170/ 88- आयकर ( नि . 1 ) ] 

शरत चन्द्र , प्रवर सचिव 


(i) the assessee will apply its incomo, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and main 
tained in the form of jewellery , furniture otc .) for 
any period during the provious years relovant to 
the assessment years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms of modes specified 
in sub- section ( 5 ) of Section 11 ; 


New Delhi, the 30th June, 1993 

(INCOME- TAX ) 
S . O . 174. - In Exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clausç ( 23C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifics " Ramana Kendra, New Delhi " for the purpose of the 
said sub - clause for the assessment years 1989- 90 to 1991 - 92 
subject to the following conditions, namely S 
(i) the assessee will apply its income. Or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is established ; 


(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessed and separate books of 
accounts are maintained in capret of such husiness. 
[ Notification No . 9322 / F. No. 197 / 82 / 93-ITA-I] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 


(L ) the usscesce will not Invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and main 
tained in the form of jewellery . furniture ctc.) for 
any period during the previous years relevant to 
the assessment years mentioned abovo otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 
in sub-section ( 5) of Section 11 : 


(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gaing of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessed and separate books of 
accounts oro maintained in respect of such business. 


नई दिल्ली , 30 जून , 1993 

( प्रायकर ) 
का . प्रा . 174 -प्यायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " रमण केन्द्र , नई दिल्ली " को 
कर-निर्धारण वर्ष 1989 - 90 से 1991- 92 तक के लिए 
निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात : - - 


[ Notification No . 9323| F. No . 197 / 170/ 88-ITA-I] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1993 

( अायकर ) 


( 1 ) कर -निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देण्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
गई है । 


का . प्रा . 175 : - आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खड ( 23- ग ) के 
उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
केद्रीय सरकार एतदद्वारा “सोसायटी फॉर सोशल फोरे 
स्ट्री रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट तमिलनाड " को कर-निर्धारण वर्ष 
1992- 93 से 1994- 95 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों 
के अध्यधीन रहते उक्त उपखंड के प्रषोजनाथं अधि 
मुचित करती है, अर्थात् : 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्दश्यों 
के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 


( 2 ) कर -निर्धारिती ऊपर - उल्लिखत कर -निर्धारण 

वर्षों में संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की 


( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों को किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेभर 
जवाहरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त 
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New 


तथा रख -रखाल में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 
करवा सकेगा । 


Delhi, the 7th July, 1993 

(INCOME- TAX ) 


( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी गाय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्दश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखा -पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हों । 


S. O . 176. -- - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies " National Institute of Bank Management , Bombay " 
for the purpose of the said sub - clause for the assessment years 
1987 -88 to 1989 - 90 . 
[ Notification No. 9328 | F. No . 197 / 124 / 87-ITA- I] 

SHARAT CHANDRA , Under Sccy . 


[ अधिसूचना सं . 9327/ फा . सं . 197/ 115/ 93---- आयकर 

( नि . 1 ) ] 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 


नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1993 

( प्राय कर ) 
का , प्रा . 177 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखण्ड 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सर 
कार एतद्वारा “ नादर महाजन संगम , मदुर ” को कर 
निर्धारण वर्ष 1992- 93 मे 1994-95 तक के लिए निम्न 
लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हए उक्त उपखंध के प्रयोज 
नार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात : - - 


New Delhi, the 7th July , 1993 

__ (INCOME-TAX ) 
S. O . 175 .---In exercise of the Powere conferred by sub 
clause (iv) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifies " Society for Social Forestry Research & Develop 
ment, Tamil Nadu " for the purpose of the said sub -clause 
for the assessment years 1992 - 93 to 1994 - 95 subject to the 
following conditions, namely : 


(i) the assesscc will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is established ; 


( 1 ) करनिर्धारती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इमकी श्रारा का इस्तमाल करने के लिए इसका 
मचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करे , जिनके लिए इसकी स्थापना 

की गई है । 
( 2 ) करनिर्धारिती ऊपर उल्लिखित करनिर्धारण 

वर्षों से संगल पूषवीं वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की धारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किमी एक अथवा एक में अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों में इसको निधि ( जेवर 
जवाहरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 

ग्य खात्र में स्वैच्छिक अशदान गे भित ) का 
निवश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
सकेगा ; 


(11) the asgessce will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and main 
tained in the form of jewellery , furniture etc .) for 
any period during the previous years relevant to 
the assessment years mentioned above otherwise thāni 
in any one or more of the forms or modes specified 
in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 


(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the husiness is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts oro maintained in respect of such business . 


[ Notification No . 9327| F. No . 197 / 115 / 93- ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 


( 3 ) यह अधिगूचना किसी से पाय के संबंध में 

नाग नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर निर्धारदी के उपयों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हों लथा ऐमें कारोबार 
के संबंध में अलग मे लेवा पुस्तिकाए नहीं रखी 
जाती हों । 


नई दिल्ली , 7 जुलाई, 1993 

( आयकर ) 
का . प्रां . 178 : - श्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) 
के उपखण्ड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बैंक 
मैनेजमेंट , बम्बई " को कर निर्धारण वर्ष 1987- 88 से 1989 
90 तक के लिए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसचित 
करती है । 


[ अधिगुचना सं . 9333/ फा . मं . 197 / 111 / 93– यायकर 

नि - 1 ] 
परत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi , the 9th July . 1993 

(INCOME - TAX ) 


[ अधिसूचना सं . 9328/ फा . सं . 197/124/ 87- प्रायकर 

नि . - 1 ] 
जा रत चन्द्र , अवर सचिव 


S . O . 177 .-- In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clseise (23- C ) of Scction 10 of the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies Nadar Mahajana Songam , Madurai" for the purpose 


15.194/PAUSASimar on this 
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- -- - - - - - - - - - - - - 
of the said sub - clatise for the assessment years 1992 - 93 to 

New Delhi, the 9th July . 1993 
1994 -95 subject to the following conditions , namely :- - 

(INCOME- TAX ) 
(i ) the assessee will apply its indume, or accumulato 

S. O . 178. - -In cxercisc of the powers conferred by sub 
for application , wholly and exclusively to the objects clause ( iv ) of clause (23- 0 ) of Şcction 10 of the Income-tax 
for which it is established ; 

Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 

notifies " Sealarers Welfare Fund Society , Bombay " for the 
(ii) the assessee will not invest or deposit its funds 

purpose of the said sub - clause for the assessment years 
( other than voluntary contributions received and 

1990 -91 to 1992 - 93 subject to the following conditions. 
inaintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 

namely : 
for any period during the previous ycars relevant 
to tho assessment years mentioned above otherwise 

(i) the assessee will apply its income , or accumulate 
than in any one or more of the forms or modes 

for application , wholly and exclusively to the objects 
specified in sub - scction ( 5 ) of Section 11 ; 

for which it is established ; 
( iii ) this notilication will not apply in relation to any 

( ii ) the assessec will not invest or deposit its funds 
income being profits and gains of business , unless 

(other than voluntary contributions received and 
to business is incidental to the attainment of the 

maintained in the form of nucllery, furniture etc . 
objectives of the assessec and separate books of 

for any period during the previous year s relevant 
Accounts arc maintained in respect of such 

to the assessinent years mentioned above otherwise 
business. 

than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub - section ( 5 ) of Section 113; 
[ Notification No . F. No. 197111/ 93- JTAI ] 
SHIARAT CHANDRA, Under Secy . 

( iii) this notification will not apply in relation to any 

incone being profits and guins of husiness , unless 

the business is incidental to the attainment of the 
मई दिली, 9 जुलाई , 1993 

ohjectives of the assessee and separate books of 
Accounts are maintained in respect of such 

business . 
( प्रायकर ) 

INotification No. F. No. 19716793 -ITAI] 
का . आ . 178 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के 
उपग्लंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1993 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ सीफरस वैलफयर एड सोसाइटी , 

( प्रायकर ) 
बम्बई को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992 -93 तक 
के लिए निम्नलिखित शर्ता के अध्यधीन रहते हा उक्त उपखंड 

का . प्रा . 179 .-- - मआयकर अधिनियम , 1961 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :--- 

( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उप 

खंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
( 1 ) कर -निर्धारिती इमकी आय का इस्तेमाल अथवा 

सरकार एतद्वारा "लिटल मिस्टर्म प्राफ दि पूअर , कलकना " 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

को कर -निर्धारण वर्ष 1993-94 मे 1995- 96 तक के लिए 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 

निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड के 
के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : - - 
गई है ; 

( i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 
( 2 ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
वर्षों से मंगन पूर्ववर्ती बों की । की भी अवधि 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 

लिए करेगा , जिनके लिए इगकी स्थापना की 
फिमी एक अथवा एक में अधिक ग अथवा तरीकों , 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर- जवाहरात 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख रखाव में 

कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 
स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

की संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
करेगा अथवा उभे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐमी प्राय के मबंध में 

किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों 
लाग नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 

से भिन्न तरीकों में इसकी निधि ( जेवर- जवाहरात 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 
कारोबार उक्त करनिर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 

में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 
के लिए प्रासंगिक नही हो तथा ऐसे कारोबार के 

करेगा अथवा उमे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
संबंध में अलग गेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 

(iii ) यह अधिमूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
[ अधिसूचना सं . 9333/ फा , सं . 197/ 67 / 93-~-प्रायकर 

तथा अभिलाभ के रुप में हो जब तक कि ऐसा 
नि . - 1 ] 

कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो। 


( भाग II - - 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत जनवरी 15, 1944/ पाप 25, 1015 
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बार के संबंध में अलग मे लेखा- पुस्तिकाएं ही 
रखी जाती हो । 


[ अधिसुचना मं . 9335/ फा . मं . 197/ 1 25 / 93- आयकर नि-I] 

गग्त चन्द्र , अवर सचिव 


( iii ) यह अधिसूचना किसी प्रेमी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के प में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त -कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 
बार के मंबंध में अलग मे लेखा - पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हो । 


New Delhi , the 9th July , 1993 

(INCOME- TAX ) 


[ अधिमूचना सं . 9338/ फा . मं . 197/ 87/ 93 . ग्रायकर नि . - 1 ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


S . O . 179 , - In ciercise of ile powers conferred by sub 
Plausc (iv ) of clause (23- C ) of Section 10 of the Income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifies " Little Sisters of the Poor , Calcutta " for the purpose 
of the said sub - clause for the assessment years 1993 -94 to 
1995- 96 subject to the following conditions, namely : 
(i) the assessce will apply its income , or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is cstablish : 1 ; 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery, furniturc etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub - section (3 ) of Section 11 ; 
(iii ) this notification will not apply in relation to any 

incomc being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessce and separate books of 
accounts are maintained in respect of such 
business . 


New Delhi, the 9th July. 1993 

(INCOME- TAX) 
S . O . 180 .- - In exercise of the powerg conferred by sub 
clause (iv) of clause ( 23 - C ) of section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifies " Jallianwala Baph National Memorial Trust, Amritsar " 
for the purpose of the said sub - clause for the assessment 
years 1989 - 90 to 1991 - 92 subject to the following conditions, 
namely : 
( i) the assessee will apply its iconic, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


(ii) the assessee will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintaincd in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned abovo otherwise 
than in any one or more of the forins or modes 
specifiel in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 


INotification No. 9335 / F . No . 197 / 125 / 93 - ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 9 जुलाई, 1993 

( आयकर ) 


(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the A183caşcc and separate books of 
accounts are maintained in respect of auch 
business . 
{ Notification No . 9338 / F. No . 197 / 87 / 93- ITA- I] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993 

( आयकर ) 


का . मा . 180 . - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उप 
खंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा ( जलियांवाला बाग नेशनल मैमोरियल 
ट्रस्ट , अमृतसर को कर-निर्धारण वर्ष 1989- 90 से 1991 
92 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इमकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है ; 
ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

में मंगत पर्वमर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा I[ की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख - रखाव में स्वैच्छिक अंशदान में भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उमे जमा नहीं करवा 

मकेगा ; 
3 GI/ 94 - 5 


का . आ . 181.-- - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उप 
खंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा " एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार हैंडी 
क्राफ्ट्स , नई दिल्ली " को कर-निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 
1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते 
हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-- 
( i) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

में संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा II की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 


- 


- -- - - 


- - - -- - - -- - - - 


- - - - 


- - - - - - - - - - 


- - 
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तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेपर 

लिए करेगा , जिनके लिए इनकी स्थापना की 
जयाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान मे भिन्न ) का 

( ii ) का निर्धारितो कार निता बार- बारा वर्षो 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करता 

से संगन पूर्व वर्षों को किसी भी पति के 
सकेगा ; 

दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों 
लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 

गे भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर - नागित 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

फर्नी र आदि के रूप में प्राप्त तथा रग्न- रात्र में 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 

स्यच्छिक अंशदान मे भिन्न ) का लियेण नहीं करेगा 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 

अथवा उमे जमा नहीं करवा सकेगा । 
बार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं 
रखी जाती हों । 

) यह अधिसूचना फिली ऐसी प्राय के संव में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्न लाभ 
[ अधिसूचना सं . 9342/फा . सं . 197/134/ 93- प्रायकर नि -1 ] 

तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
शरत चन्द्र, अवर सचिव 

कारोबार उक्त कर- 

निर्धारतो के उद्देषगों की 

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तया ऐने 
New Delhi, the 26th July , 1993 

कारोबार के संबंध में अलग से लेवा-पुस्तिकाएं 
(INCOME- TAX ) 

नहीं रखी जाती हों । 
S . O . 181 . - -.In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv) of clause ( 23- C ) of Section 10 of the Income -tax 

अधिसूचना संख्या 93 .43/ फा . सं० 197/ 29/ 93- सापकर 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notiftes " Export Promotion Council for Handicrafts , New 

( जि .- 1 ) ] 
Delhi" for the purpose of the said sub -clause for the assess 
ment years 1990 - 91 to 1992 -93 subject to the following 

पारस चन्द्र , सवर गवित 
conditions, namely : 


New Delhi , the 26th July, 1993 

( INCOME- TAX ) 


(i) the assessec will apply itz incomc, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to tho objects 

for which it 19 established ; 
( li ) the assessce will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
__ maintained in the form of icwel ] cry, furniture etc. ) 

for any period during the previous years relevant 
to the assessment yets inentionalmove otherwise 
than in any ono or more of the forms or modes 
specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 : 


( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of husincsg, atras 
the business is incidental to the attairment of the 
obiectives of the asgergce and separato hooks of 
Accounts are maintained in respect of such 
business. 


S . O . 182. - In cxcrcise of the powers confcrrcal hy sub 
clausc (iv ) of clause (23- C ) of Section 10 of the Income-tax 

Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
rotile , " The Ago Khan Foundation , Now Delhi" for the 
piirpose of the said sub -clause for the assessment ycars 
1993 -94 subject to the following conditions, namely : 
(i) the asce sec will apply ity income, or accinulat 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
(ii) the assi ssec will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furnitur cc.) 
for any period during the previous years rrlevant 
to the assessment years im . intio - ed abovs otherwise 
than in any onc or more of the form of mr dos 
specificd in sub - section ( 5 ) of Section 11 : 


INotification No. 9342 / F. No. 197 / 13493-ITA-I] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 


(iii ) this notification will not apply in reln: ion to any 

___ incom. being Profils and gains of business, unless 

the business is incidental to the attainincnt of the 
objectives of the assessce and separate books of 
accounts are maintained in respect of such 
business, 
INotification No. 9343, F. No . 197 /29 •93- ITA-I] 

SHARAT CITANDE A . Unda. Sccy. 


नई दिल्ली , 26 जुलाई, 1993 

( मायफर ) 
का . आ . 182. - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उप 
खंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा " दि आगा खो फाउण्डेशन , नई दिल्ली " 
को कर-निर्धारण वर्ष 1993- 94 के लिए निम्नलिखित शर्तों 
के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 
करती है, अर्थात् : 

कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 


नई दिल्ली . 6 अगस्त , 1993 


( प्रायफर ) 


का . ना . 163. - - पायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 13) की धारा 10 के बंड ( 23- ग ) के उप 
खंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा " कृष्णमूनि फाउंडेशन आफ इंडिया , मद्राम " 
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AP . 


को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995- 96 तक के लिए... . 
निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड के 
प्रवोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्: -- 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसकी 
संचयन पूर्णतया अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 

करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ; 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उप-धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेबर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 

नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा । 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू 
_ नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 

अभिलयभ के रुप में जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 
अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 


नई दिल्ली, 12 अगस्त , 1993 

( आयकर ) 
__ का . पा . 184. - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उप 
खंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा “ राजीव गांधी फाउंडेशन , " जनरल फण्ड " 
नई दिल्ली " को कर-निर्धारण वर्ष 1992- 93 से 1994- 95 
तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करतो, अर्थात् : -- . 
( i ) कर -निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है ; 
(ii ) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 

तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
1. जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 

रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सकेगा , 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 

तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
. . . कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 
बार के संबंध में अलग से लेखा -पुस्तिकाएं नहीं 
रखी जाती हों । 


अधिसूचना सं . 9347/ फा . सं . 197[ 73/ 93- आयकर (नि -1 )] 

शरत चन्द्र, अवर सचिव 


New Delhi,, the 6th August , 1993 

(INCOME-TAX ) 


S . O . 183 .- -In exercises of the powers conferred by sub 
lause (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ), the Central Government hereby 
otifies " Krishnamurti Foundation of India , Madras " for 
he purpose of the said sub - clause for the assessment years 
993 - 94 to 1995 - 96 subject to the following conditions, 
amely : - . 
(i) the assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


[ अधिसूचना सं . 9352 /फा . सं . 197/ 113/91- आयकर ( नि-1 )] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi, the 12th August, 1993 
. . (INCOME-TAX ) , 


( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub - section (5 ) of Section 11 ; . 


S .O . 184.- In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies " Rajiv Gandhi Foundation General Fund New 
Delhi" for the purpose of the said sub - clause for the assess 
ment years 1992 - 93 to 1994 - 95 subject to the following 
conditions, namely : 


( iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gainst of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such 
business. 


(in the asst esee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


. 


[ Notification No. 9347 / F. No. 197 / 73 / 93 -ITA-I] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


( ii) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . 
for any period during the previous years relevant 
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to the assessment years mentioned abovo oihuri 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 


(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assesseo and separate books of 
accounts are maintained in respect of such 
business . 
INotification No . 9352 / F. No. 1977 113 / 91 -ITA-I] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 17 अगस्त , 1993 


दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों में भिन्न तरीकों से उसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर श्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान मे भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उम जमा नहीं करता 

मकेगा । 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लाग नहीं होंगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो अब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नही हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग में लेखा-पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हा । 
[ अधिसूचना सं 9357/ फा . सं/ 197/ 108/ 93- प्रायकर ( नि -1) ] 

भरत चन्द्र , अवर सचिव 
New Delhi, the 25th August, 1993 

( INCOME- TAX ) 


( आयकर ) 
का . या , 185. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 19 (61 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखड ( 4 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा " दि केरल टोड्डी वर्क्स वेलफेयर फण्ड बोई,तिवेन्द्रम " 
को कर -निर्धारण वर्ष 1985- 86 में 1987- 88 तक के लिए 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती हैं । 
{ अधिसूचना सं0 9354 / फा . सं . 197/ 193/ 91- आयकर नि० I ] 

परत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi, the 17th August . 1993 

(INCOME- TAX ) 


S . O . 185. - --In excrcise . of the povers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23 - C ) of Section 10 of the Incomc- lax 

Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifics " The Kerala Toddy Workers Welfarc Fund Board , 
Trivandrum " for the puropsc of the said sub -clause for the 
assessment years 1985 - 86 to 1987- 88 . 
[ Notification No . 9354 / F, No . 197 / 193191 -ITA-I ] 

SHARAT CIIANDRA . Under Scry . 


S . O . 186 .-- In exercisc of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23- C of Section 10 of the Income-tax 

Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
nomies Swami Rupiananda Tritha Memorial Committee " 
Hyucrabad for the purpose of the said sub - clausc for the 
assessment year 6 1993 -94 10 1995 - 96 subject to the following 
conditions, namely : 
( i) the assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
( ii) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous yeurs relevant 
to the assessment yeur s mentioned abovc otherwise 
than in any one or more of the forms or piodes 
specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 


नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1993 

( पागकर ) 
का . पा . 186. - -- प्रायकर अधिनिय , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा “ स्वामी रामानन्द तीर्थ मोरियल कमेटी, हैदराबाद " 
को कर-निर्धारण वर्ष- 1993- 94 से 1995- 96 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : --- 


(ii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessce and separate books of 
accounts are maintained in respect of such 
business. 
[ Notification No. 9357 / F. No . 197 / 108| 93 -ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


मई दिल्ली , 26 अगस्त , 1993 


( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है । 
. : . ( 2 ) कर-निधारिती ऊपर उल्लिखित कर -निर्धारण 

थों से संगत पूर्ववत वपों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) में विनि 


( प्रायकर ) 
का . पा . 187. - ~ ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खाइ ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
पतद्वारा श्रीमन्य साई मन्द्रल , बंगलौर को कर -निर्धारण 
वर्ष 1993- 9.1 से 1995- 96 तक के लिए निम्नलिखित गतो 
के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधि 
सूचित करती है, अर्थात् :---- 
( 1 ) कर निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इमका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 
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करेगा, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई 92 तक के लिए निम्नलिखित शर्ती के अभ्यधीन रहते हुए 

उक्त उपखंतु के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है . अर्थात:-- 


( 1 ) कर -निधारिती इसकी आय का इस्तमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
मंचयन पुणतया नथा अनन्यतया उन उद्दश्यों 
के लिए करेगा, जिनके लिए इसको स्थापना की 
गई है ; 


( 2 ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर -निर्धारण 

वर्षों से मंगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उप - धाग ( 5 ) म विनि 
दिप्ट किसी एक प्रयत्रा एक म अधिक : ग अथवा तगको 
म भिन्न तरंका से इसकी निधि ( जंबर- जवाहिरात , 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 
में म्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

करेगा अथवा उमे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार म प्राप्त लाभ 
नथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐमा 
कारोबार उक्न कर-निर्धारिती के उदे ग्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासगिक नहीं हो तथा ऐस कारो 
बार के संबंध में अलग में लेखा- पुस्तिकाए नहीं 

रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना म . 9359/ का . मं . 197/ 80/ 9 3- आयकर 

( नि .- 1 ) ] 
गरत चन्द्र , अवर सचिव 


( 2 ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर -निर्धारण 

वर्षों में मगन पूर्व घर्ती वपी की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा की उपधारा ( 5 ) गे विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक में अधिक दंग अथवा 
तरीकों में भिन्न तरीका में इमकी निधि ( जेवर 
जवाहिगत, फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
रख- रखाव में स्वैचिठक अंशदान में भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा जमा नहीं करवा मकेगा ; 


( 3 ) यह अधिमूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

नाग नहीं होगा जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासगिक नहीं हो तथा एम 
कारोबार के संबंध में अलग म लग्बा - पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हो । 


New Dellii , the 26th August, 1993 

(INCOME- TAX ) 
S . O . 187 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23 - C ) of section 10 of the Income- tuA 
Act, 1961 (43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifics " Sri Sathya Sai Central Trust. Hangalore for the 
purpose of the said sub- clause for the assessment years 
1993- 94 to 1995-96 5ubject to the following conditions , 
pamely : 


[ अधिसूचना म . 9364/ फा . सं . 197, 459 3- नायकर 

( नि . -1 ) ] 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi . the 9th .ity tentikr, 1993 


(il the assesscc will apply its income, or accuinulate 

for application, wholly and exclusively to the objects 
for which it is cstablished ; 


(INCOME-TAX ) 


( ii ) the assessce will not invest or deposit ils funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
10 the asscosment years mentioned above otherwin 
thun in any one or more of the forms of modes 
specified in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 


S . O . 188, — In ciclure of the power coolerred by sub 
clause ( iv ) of Clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act , 1961 (43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies " Association of Medical Physicists of India , Boin 
bily " for the pulpose of the said suh - chaine for the assessment 
yeurs 1989- 90 to 1991 -92 subject to the following conditions , 
namely : 


(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
tho business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate trooks of 
accounts are maintained in respect of such 
business . 


(i) the assessce will apply its incomc, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


INotification No . 9359 / F . No. 197 / 80/ 93 -ITA-II 

SHARAT CHANDRA . Under Secy . 


( ii ) the itsessee will not invest or deposit is funds 

(other than Volitary contributions reçcived and 
maintained in the forin of jewellery , furniturc ctc .) 
for any period during the previous vears relevant 
to the assessment ycuts mentioned above otherwin 
than in any QnC or more of the forms or inoilcs 
specified in sub- section ( 5 ) of Section 11 : 


नई दिल्ली , 9 मिनम्बर , 1993 


( आयकर ) 
का प्रा . 188. - -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के लंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने हा केन्द्रीय सरकार 
पालद्वारा " एसोसिएशन श्राफ मेडीकल फिजीसिस्टम श्राफ 
इंडिया बंबई " को कर-निर्धारण वर्ष 1989- 90 में 1991 


(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assesscc and separate books of 
accounts are maintained in respect of such 
business, 


INotification No. 9364 F. No . 197 / 45193 -ITA-1 ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secti 
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(iii) this notification wi:l not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unlcas 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessce and separate books of 
accounts aro maintained in respect of such 
business. 
[ Notification No. 9365 / F. No . 197 / 128/ 93 -ITA-I ) 

SHARAT CHANDRA , Under Secr 


नई दिल्ली , 9 सितम्बर , 1993 


नई दिल्ली , 9 सितम्बर , 1993 

( आयकर ) 
का . आ . 189. - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा " मर्व सबा संघ, वर्धा" को कर निर्धारण वर्ष 1903 
94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्य 
धीन रहते हुए उक्त उपग्लंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती 
है , अर्थात् : --- 
( i ) कर निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


( आयर) 
का . पा . 190. .. भायमार अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 13 ) की धारा 10 के जंड ( 23-1 ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा " जहांगीर आर्ट गरी, अंबई " को कर-निर्धारण वर्ष 
1993- 94 में 1995- 96 ना के लिए निम्नलिजिन शों के 
अध्यधीन रहते हए उन पवंस के प्रयोजनार्थ अधिमूचित 
करती है , अर्थात् : - - 
( 1 ) कार -निर्धारिती रसको आय का इसोपाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया नगा यानन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


( ii ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर -निर्धारण 

वर्षों में संगत पूर्ववती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों में भिन्न तरीका में इसकी निधि ( जेवर 
जबाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान मे भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उस जमा नहीं करवा 
सकेगा ; 


( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के टाप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 
हों । 


) पर निर्धारिती जार- अल्लिाभित भर -निर्धारण वो 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उप धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक ना एना में अधिक दंग अथवा 
तरीको से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के गहा में प्राप्त नथा 
रख - रखाव में स्वच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसुचना किसी ऐसी आप के संबंध में 

लाग नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ केस में हो त्र ता कि ऐसा 
कारोबार का कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेना पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हो । 
अधिगूचना सं . 9366/ फा . सं . 1971 1 31/ 93- नायकर (नि -I ) ] 

शरा चन्द्र , अवर सचिव 


[ अधिसूचना सं . 9365/ फो . सं . 197/ 12893- प्रापकर . 

( नि .-I) ] 
शरत चन्द्र , भयर सचिव 


New Delit , th nin Seksimor, 1993 

(INCOME- TAX ) 


New Delhi , the 19th September , 1993 

(INCOME- TAX) 
S . O . 189. - In cxcrcise of the powers confeired by sub 
clause (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 143 of 1961), the Ccnual Government hereby 
notifies " Sarvit Seva Sangh . Wardhu " for tlic purpose of the 
said sub- ClsC for the assessinent ycais 1993- 94 to 1995-96 
subject to the following conditions , namely : 
(i) the assessed will apply its income, or accumulate 

ini arplication , wholly 4 .2.1 er " sively tolle objects 

for which it is established : 
( ii ) the assessmc will not invest or deposit its funds 

(other than voluntury contubutions receiicd and 
mintained in the form of jewellery , furniturc ctc . 
for 1117 period during the previous years relevant 
to the asse55713nt yeurs mentioned above otherwis 
thon in any one or more of the forms or modes 
specified in sub - scolion (5 ) of Section 11 ; 


9 . O . 190 , - Inkeroine u 17 was confcrrel gy sub 
19 :15 : (i ) of clanise 123 C ) of Section 10 of the Income- 18 % 
Act , 1961 ( 43 of 19611, the Central Government hereby 
notifics " Jehallgir Art Gallery , Bombay " for the purpose 
a tie said sub - clause for the assessment years 1993 -94 to 
1995- 96 subject to the following conditions, namely : 


( i) tlic assessce will ply inconic , or accumulate 

for arplication , wholly snd erclusively to the objects 
for which it is established ; 


- - - --- - - - 


- - 


- 


-- - - -- - - - - 


- -- - - -- 
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(ii) the assessee will not invest or deposit its funds 

New Dellii , the 9th Scptember , 1993 
(other than yoluntary contributions j ecoived an ! 

(INCOME- TAX) 
mainlained in the form of jewellery, furniture etc . ) 

S . O . 191 . - - In exercise of the novers conferred by sub 
for unyteriul during the previons years relevant chuse ti ) of clusc ( 23- C ) of Section 10 of the Income -tax 
tu the assessment years inentioned above otherwise Act, 1901 143 of 1961 ), the Central Government hereby 

notifics " Association of Medical Physicists of India , Bornbay " 
than in any one or more of the forms or modes 

for the purpose of the said sub - clause for the assessment 
specified in sub -section (5) of Siction 11 ; 

year s 1992- 93 to 1994- 95 subject to the following conditions , 

namely :- - 
( in this norification will not apply in relation to any 

( 1) the assessee will apply it s income, or accumulate 
income being profits and gains of business , unles s 

for application , wholly an exclusively to the objects 
the business is incidental to the attainment of th : 

for which it is established ; 
objectives of the assesses and separato hooks of 

(ii ) the assessec will not invest or deposit its funds 
accounts are maintained in respect of such 

(other than voluntary contributions received and 
business. 

maintained in the forin of jewellery , furniture etc . ) 

for any period during the previous years relevant 
[ Notification No . 9366 / F. No. 197 / 131193 -ITA-I ] 

to the assessment years mentioned above o herwis 

than in any one or more of the forms or modes 
SUARAT CHIANDRA , Under Secy. 

specified in sub - section (5 ) of Stction 11 ; 
(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
नई दिल्ली. १ मितवर , 1993 

the business is inculcntal to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 

accounts are maintained in respect of such 
( आयकर ) 

business , 

[ Notification No . 9367/ F. No . 197 / 45 /93-ITA-I ] 
का . प्रा . 191. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) के उपखंड ( iv ) द्वारा 

नई दिल्ली, 23 सितम्बर , 1993 
प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद 

(प्रयकर ) 
वारा एसोमिएशन शाफ मेडिकल फिजीमिग्टम ऑफ इंडिया 

का . पा . 19 ?. - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
बंबई " को करनिर्धारण वर्ष 1992 - 93 मे 1994- 95 तक 

का 43 ) की धारा 10 के रखंड ( 23-ग ) के उपखंड (iv ) 
के लिए निम्नलिखित शनों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड 

द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ,शार्थात : - - 

" महाराष्ट्र स्टेट बमेंस काउंसिल, बम्बई को कर-निर्धारण 
( i ) कर निर्धारती इमकी श्राप का इस्तेमाल अथवा वर्ष 1993- 94 से 1995- 96 तक के लिए निम्नलिखत शतों 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ साधिसुचित 
संचयन पूर्णतया था अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 

करती है , अर्थात् : --- 
करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ; 

( i ) कर निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण 

मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
वर्षों के संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 

लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 

( ii ) कर -निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर -निर्धारण वर्षों 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 

में संगत पूर्ववर्ती वर्गों की किसी भी अवधि के दौरान 
जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 

धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक 
रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 

अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

तरीकों से इसकी निधि ( जेबर - जवाहिरात ,फर्नीचर 
सकेगा; 

श्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख - रखाव में स्वैच्छिक 

अंशदान मे भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 

( iii ) यह अधिसूचना किमी ऐसी आय के संबंध 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
कारोबार उकत कर-निर्धाग्निी के उद्देश्यों की प्राप्ति 

तथा अभिलाभ के रूप में हो जम तक कि ऐसा 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 

कारोबार उक्त फर -निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
संबंध में अलग में नेपा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 

के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 

अलग में लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 

राधिसूचना सं . 9376/ फा . सं . 197/ 92/ 93-श्रायकर 
[ अधिगूचना सं . 9367/ फा . सं . 19745/ 93-प्रायकर ( नि -I) ] 

( नि -I ) ] 
शरत चन्द्र, अवर सचिव 

शरत चन्द्र, अवर सचिष 


- - 


- - 
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-- - - - - 
New Delhi, the 23rd September , 1993 

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा एमे कारो 
( INCOME- TAX ) 

बार के संबंध में अलग में लेखा -पून्तिकाएं नहीं 
S . O . 192 . — In exercise of the powers conferred by sub 

रखी जाती हो । 
clause ( iv ) of clause (23 - C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) . the Central Government hereby [ अधिसूचना सं . 9381/ फा . मं . 197/ 42/ 93- प्रा . कर ( नि - 1 ) ] 
notifies " Maharashtra State Women s Council, Bombay " 
for the purpose of the said sub - clause for the assessmeiit 

शरत चन्द्र, अवर सचित्र 
ycars 1993- 94 to 1995- 96 subject to the following conditions, 
mamely : - - 

New Delhi. the 1st October, 1993 
(i) the assessee will apply its income, ol icelimulillc 

( INCOME- TAX ) 
for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 

S .O . 193. - In exercise of the rowers conferred by sub 

clause (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income-tax 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 

(other than voluntary contributions received and notifica " Oil Coordination Committee , New Delhi" for the 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) purpose of the said sub - clause for the assessment years 
for any period during the previous years tcle1 :27 1990- 91 to 1992 - 93 subject to the following conditions, 
to the assessment year s mntioned above otherwise 

namely : 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub - section (5 ) of Stction 11 ; 

(i) the assesscc will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objecla 
(ii) this notification will not apply in relation to any 

for which it is established ; 
income being profits and gains of business , unless 

( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 
the business is incidental to the attainment of the 

(other than voluntary contributions received and 
objectives of the assessee and sep :trate books of 

maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
accounts are inaintained in respect of such 

for any period during the previous years relevant 
business . 

to the assessnient years mentiorcd above otherwise 
INotification No. 9376 / F. No. 197 / 92 / 93 -ITA-]] 

than in any one or more of the forms or modes 

specifica in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 
. SHARAT CHANDRA, Under Secy 

(üit this notitication will not apply in relation to any 

income heing profits and gains of business, unles 
नई दिल्ली , 1 अक्तूबर, 1993 

the business is incidental to the attainment of the 

objectives of the assessec and separate hooks of 
( ग्रायकर ) 

Accounts are maintained in respect of such 

business . 
प्रा . 193 . - -- प्रायकर अधिनियम , 1961 

[ Notification No . 9384 / F. No . 197 / 42 / 93-ITA-I ] 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उप 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 
खण्ड ( iv ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1993 
मरकार एतद्द्वारा “नेल ममन्वय ममिति , नई दिल्ली " को 
कर-निर्धारण वर्ष 1990- 91 मे 1992- 93 तक के लिए 

( आयकर ) 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के 

का . प्रा . 194 ...- प्रायकर अधिनियम , 1961 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्: - - 

( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उप 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

म्त्रण्ड ( iv ) द्वारा प्रदत्न शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
इमकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इस का 

मरकार एतद्वारा "ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान , अानन्द , गुजरात " 
मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

को कर -निर्धारण वर्ष 1990 - 91 मे 1992-93 तक के लिए 

निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हए उक्त उपखण्ड के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

प्रयोजमार्थ अधिसूचित करती , अर्थात् : - - 
गई है ; 

( i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 
( ii ) कर -निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 

मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 

लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
किसी एक अथवा एक मे अधिक ढंग अथवा 
तरीकों में भिन्न तरीकों से इमकी निधि ( जेवर 

( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर -निर्धारण वर्षों 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 

में संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान गे भिन्न ) का 

दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

किमी एक अथवा एक में अधिक ढंग अथवा 
मकेगा ; 

तरीकों से भिन्न तरीकों में इसकी निधि ( जेवर 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

जबाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
लागू नही होगी , जोकि कारोबार में प्राप्त लाभ 

रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान में भिन्न ) का 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 

मकेगा ; 
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(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों । 


दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीधर मादि के रूप में प्राप्त तथा 
रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
सकेगा । 


[ अधिसूचना सं . 9386/ फा . सं . 197/ 163/ 90- प्रा . कर ( नि -1 ] 


शरत चन्द्र , प्रवर सचिव 


यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा -पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों । 


[ अधिसूचना सं . 9387/ फा . सं . 197| 140/ 93- प्रा .कर ( नि -1] 


शरत चन्द्र , अवर सविध 


New 


Delhi, the 4th October , 1993 


New Delhi, the 4th October , 1993 

(INCOME- TAXO 
S . O . 194. ---In Exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Incomo- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies " Institute of Rural Management, Anand, Gujarat " 
for the purpose of the said sub - clause for the assessment 
years 1990- 91 to 1992- 93 8ubject to the following conditions , 
namely : 
(1) the asseggce will apply its incomo, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 

maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the asseggment years mentioned above otherwier 
than in any one or more of the forme or modes 

specified in sub-section (5 ) of Section 11 ; 
(ill) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unlosy 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the A99C8SCO and separato books of 
accounts are maintained in respect of such 
business . 
[ Notification No. 9386 / F, No . 197 / 163 / 90 -ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


( INCOME- TAX ) 


S. O . 195. - - In exercisco f the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23- C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifies " Indian Ex- services League, New Delhi" for the 
purpose of the said sub - clause for the assessment years 
1993 -94 to 1995- 96 subject to the following conditions , 
namely : 


(i ) the assessee will apply its income , or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is cgtablished ; 


नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1993 


(1 ) the assessee will not investor deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . 
for any period during the previous year s relevant 
to the assessment years mentioned above otherwien 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub- section ( 5 ) of Section 11 ; 


( आयकर ) 


का . प्रा . 195 . -- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उप 
खण्ड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा “ इण्डियन एक्स सविसम लीग , नई दिल्ली " 
को कर-निर्धारण वर्ष 1993- 94 से 1995 -96 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्: -- 


( iii) this notification will not apply in relation to any 

incom - being profits and gaing of business, unless 
the businCAS 19 incidental to the attainment of the 
obiectives of the aggreset and separalo books of 
accounts are maintained in respect of such 

business. 
. [ Notification No. 9387 / F. No. 197 / 140 / 93 -ITA-I] 

___ SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


( i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
का सामना की 
गई है ; 


नई दिल्ली , 13 अक्तूबर, 1993 

( प्रायकर ) 
.. . का . पा . 196 . - प्रायकर अधिनियम , 1981 

( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 2 3-ग ) के 
उपखण्ड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

केन्द्रीय सरकार एनद्वारा “ पश्चिम बंगाल मुख्य मंत्री राहत 
.... फोष , . कलकत्ता .. को कर निर्धारण वर्ष 198990 से 


. 


(ii ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

. .. मे संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
3 G1/ 94 -5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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" 1991- 92 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते 

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1993 
दा उक्त अखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करतो , अर्थात् : 

( आयकर ) 
(i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

का . आ . 197 . - - प्रायकर अधिनियम , 1961 
.. .. . इसकी , ग्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23- T ) के 
संवयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 

उपखण्ड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का योग करते हुए 
करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ; 

केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ पश्चिम बंगाल मध्य मंत्री रहत 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों कोष, कलकत्ता " को कर-निर्धारण वर्ष 1992- 93 से 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 

1993- 94 तक के लिए निम्नलिखित शाह के अध्ययोत रहते 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि हुए उक्त पखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा अर्थात् : 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जे वर 

(i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अगवा 
जाहिरात, फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इका 
रख -रखाके में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 

संचयन पूर्णतया तथा अनर तया उन द्देश्यों के 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

लिए करेगा जिसके लिए इसकी स्थापना की गई 
सकेगा . . . 

. . 


( iii ) यह अधिपूचना किसी ऐती आय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तकाएं 
नहीं रखी जाती हों । 


कर-निर्धारिती कार - उल्लिखिा कर-निरिग वर्षों 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसो भो अब के 
दौरान धारा 11 को अधार ( 5 ) में विनिमय 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिड तरीकों से इसको निधि ( जेपर 
जाहिरात , पार्नीचर आदि के रूप में प्रान्त तथा 
रख- रखाव में स्वैच्छिक अंजान से मिन ) का 
प्रवेश नहीं करेगा अथवा से जमा नहीं करवा 
सकेमा ; . . . . 


... [ अधिचा सं. 9394/ फा . सं . 197/ 145/ 93- प्रा . कर ( नि -1 ) ] 


शरत चन्द्र , अवर 


सचिव 


New Delhi, the 13th October, 1993 

( INCOME- TAX ) 


( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसे आय के संबंध में 

लग नहीं होगी जोकि कारोबार से प्राप्त ताभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारित के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के बंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं 
नहों रबी जो हो । 


S. O . 196 . --- In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23 C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifins “ West Bengal Chief Minister s Relief Fund , Calcutta ” 
for the. purpose of the said sub - clause for the assessment 
years 1989- 90 to 1991- 92 subject to the following conditions, 
namely : - . . . ] . .. . . . . . . . .. . .. 


- [ अविसूचना नं . 9391/ फा . सं . 197/ 115/ 93- प्रा . कर नि -1 ] 


(i) the assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; . 


. . . . 


. 


. . . .. शरत 


चन्द्रः अवर सचिव 


(ii) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than roluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . 
for any netion during the nrevions vears raamat 
in the assessment years mentioned above otherwine 
than in any nine or more of the forms or modes 
srecified in fub-section (5 ) of Section 11: 


. .. . . ... . New Delhi , the 13th October , 1993 

(INCOME-TAX ) 
- S . O . 197 . --- In exercise oft he powers conferred by sub . 
clause (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies " West Bengal Chief Minister s Relief Fund, Calcutta " 

for the purpose of the said sub clause for the assessment 
___ years 1992 - 93 to 1993 -94 subject to the following conditions , 

namely : 


::) this notifination will not annly in relation to any 

incom Teigtig myrinifite ant iting of husiness , unless 
the husiness is incidental in the attainment of the 
Ohjectives of the gegessem and separate rooks of 
arguints are maintained in respect of - such 

business . 
. [ Notification No. 9390 / F. No. : 197 / 145 / 93- ITA-1] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


(0 ) the assessee will apply its income, or accumulate 

for pplication , wholly and exclusively to ti a objects 
.. . for which it is established : .. . . . 


* ) the asgcaite will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 


%3 


D 


_ .. 
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moinzained in the form of jewellery , furniture etc . 

New Delhi, the 2nd November, 1993 
for any per od uuring the previous years relevan 

(INCOME -TAX ) 
to tlic assessment years mentioned above otherwis . 
than in any one or more of the forms or mode s 

S. O . 198 . ---in Exercise of Litc powers conterred by sub 
specified in ub - section (5 ) of Section 11; 

Culise ( 13") UL Clauw (42 - U ) OL Section 10 of the Income- 14X 

Adi , 11 ( 3ul 11, tic Cendal Government hereby 
( ii) this notification will not apply in rcation to any 

Sholiues The institute of Kail Transport, New Delhi " for 
inconi . being profits and gains of business , unlesi 

vie purpose of ile sulu suo causc for the assessment years 
the lisiness is incidental to the altainment of the 

1990- 91 10 1592 - 93 Subject to the following conditions , 
objectives of the assessee and separate books o 

namcly ; 
accounts Ere maintained in respect of such 

(i ) the USNEssee will apply its incomc , or accumulate 
business . 

for application , who y And cxclusively to the objects 

for which it is established ; 
[ Notification No. 9391 / H. No. 197 / 145 / 93 -ITA-I ] 

( ii ) the assuesce will pot invest or deposit its funds 
SHARAT CHANDRA , Under Secy. 

( other than voluntary contributions Teceived ulic 
iniurtained in the form of jcu culory , furniture etc . ) 
for any period during the previous yeurs relevant 

to the assessment years mentioned above Isherwise 
नई दिन: : नवर, 1993 

than in any one or more of the fornis or inodes 

specified in sub-Rection ( 5 ) of Section 113 

( iii ) this notification will not apply in rclation to any 
( आयकर ) 

income being profits and gains of business , unless 

the business is incidenial to the attainment of the 
का . बा 10 ; ... आयकर अधिनियम, 1961 

objectives of the assessee and separate books of 

accounts are maintained in respect of such 
( 1961 का 43 ) चा 10 के खंड ( 23- 7 ) के - 

business . 
खं (iv ) द्वारा प्रदान " प्रयोगक र केन्द्रीय 

[ Notification No. 9395 / F. No . 197/ 172 / 91 -ITA -1] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 
स ए 

इत्या आप रेल ट्रांसपोटं , नई 
किन " का कनिरिण वर्ष 990 - 91 से 1992-93 

मालदी, 4 नार , 1993 
तमा पे लिए निम्नखित ५ तो ये अध्यभान रहते हुए उक्त 

( आयकर ) 
उपखंड के प्रयोजना अधिसूचित करती है , अर्थात : --- 

का . पा . 1 १ .-- - वायकर अविलेपम , 1961 ( 1961 

का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 2 3-ग ) के उपखंड ( 4 ) 
( 1 ) क -निती इभको ार का इस्तेमाल अथवा 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्रीय 
इतका अय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

सरकार एतद्धारा "सर रतन टाटा ट्र -:, बम्बई " को कर 
संबयन पूर्ण या नथा मान्यतया उन श्यों के 

निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992-93 तक के लिए निम्न 
लिए करेगा , जिसके लिए इसकी स्थापना की 

लिखित शर्तों के अध्यधी । रहने हा उक्त उपायंट के प्रयोज 
गई है । 

नार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : -- 
( ii ) कर-निर्धारती ऊपर- नलिखित कर-निर्धारण वर्षों 

( i ) कर-निर्धारिती इसकी आप का मानान अयमा 
से गंगन पूर्वजात बों को फिसो भी अवधि के 

इसकी काय का तेमाल धरने के लिए इसका 
दोगन धरा 11 की पधारा ( 5 ) में विििदष्ट 

संचरन पूर्णतया तथा अनन्ट तया उन उद्देयों के लिए 
मि पर अधवा से अविरः । अथवा 

फोगा , 

जिला न्याना की गई है । 
ताकी से भिन तरीका में इसकी लि (जेवर 

( ii ) कर निती ऊपर- उलिखित कर-निर्धारण वर्षों 
जाहिरा , फर्नीचर भादि के रूप में प्राप्त तथा 

से संगत पूर्ववर्ती बों की किसी भी प्रवधि के 
रख-रखा में स्वैच्छिा अंगदान से भिन्न ) का 

दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में पिनि 
निवेश ना करेगा अथवा जमा नहीं करवा 

दिष्ट किमी एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा 
तरीकों से मिल सरीकों से यति निधि ( जेवर 

जवाहिरात , फर्नीचा आदि के रूप में प्राप्त तथा 
( iii ) यह अधिमूचना विसी ऐमो पाप के संबंध में लाग 

रख रखाव में स्वैच्छिक अंगदान से भिन्न ) का निवेश 
नहीं होगा जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 

नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारो 
बार उमा कर-पिारिता के वेश्यों को प्राप्ति के 

( iii ) यह अधिसूचना किती ऐगी बार के संबंध में लागू 
लिए प्रागिक नहीं हो तथा ऐसे कारोमार के 

नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाल तथा 
संबंध में अलग पे लेख- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 

अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर निर्धारिती जो की प्राप्ति के लिए 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐ कारोबार के संबंध में 
अलग से लेवा- प्तिकाएं नहीं री गाली हो । 


अधिसू 


939:5/फा . सं. 197 /172/ 91- प्रा . कर ( नि -1)] 


2 


अधिमुलना गं . 9309/ फा . सं . 197/ 61/ 90-प्रारकर नि -I ] 

परत चन्द्र , प्रवर सचिव 


भरत चन्द्र , अवर सचिव 
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New Delhi, the 4th November , 1993 

(INCOME- TAX ) 
S .O . 199 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income-. ax 
Act, 1901 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
nouifies " Sir Ratan Tata Trust, Bombay " for the purpose of 
the sub clause for the assessment years 1990 - 91 to 1992- 93 
subject to the following conditions, namely ; -- 
(i) the assessee will apply its income. or accumulate 

for application, wholly and exclusively to the objects 

for which it is establishod ; 
( ü ) the assessee will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellcy , furniture etc . ) 
for any period during the previous ycars relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 


( प्रार्षिक कार्य विभाग ) 

बीमा प्रभाग 
नई दिल्ली , 17 दिसम्बर , 1993 
का . प्रा . 201. - --जीवन बीमा निगम अधिनियम , 1956 
की धारा ! ( 1956 का 31) द्वारा प्रदत शालयों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार श्री जे . एम . मालुके , प्रबंध 
निदेशक, को एतद्वारा एक जनवरी, 1994 से 31 जुलाई 
1996 तक , जो कि उनकी मेवा निवृत्ति की तारोध है, भारतीय 
जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष नियुक्त करती है । 

[ फा . सं . 14 ( 4 )/ 93-श्रीमा- 5] 

सी . एस. राव, संयुक्त सचिव 


(111) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the asseskoe and separato books of 
accounts aro maintained in respect of such 
business . 


(Department of Eccromic Afurs ) 

INSURANCE DIVISION 
New Delhi, the 17th December, 1993 


[ Notification No. 9398 / F. No . 197 / 61 / 90-ITA-I] 

SHARTI CHANDRA Under Secy . 


S . O . 201 ,- - In cxerciso of the powers conferred by 
Section 4 of the Life Insurance Corporation Act , 1956 
( 31 of 1956 ), the Central Government hereby aproints 
Shri J. S . Salunkho, Managing Director as The Chairman of 
the Life Insuranco Corporation of India with effcct from Ist 
January , 1994 upto 31st July , 1966 i.e . the date of his 
superannuation . 

[ F . No. 14( 4 )] 93.Ins. V ] 

C . S RAO , Jt. Secy . 


नई दिल्ली , 24 दिसंबर , 1993 


( बंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 27. दिसंबर, 1993 


का भा . 200. -- केन्द्र सरकार, विदेशी मुद्रा विनियमन 
प्रधिनियम, 1973 ( 1973 का 46 ) की धारा 3 के खंड 
( 3 ) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा ( i) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्स अधिनियम के उपबंध को 
प्रवत्त करने के प्रयोजनार्थ श्री ए. पी . काला को प्रवर्तन अधि 
कारी नियुक्त करती है, जिनका पदाभिधान विशेष प्रवर्तन 
निदेशक होगा और उक्त अधिनियम की धारा 50 द्वारा 
प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्हें तद्धीन बनाए गए 
किसी नियम , निदेश या आदेश या उसके उपबंधों में से किसी 
भी उपबंध [ धारा 13, धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( क ), धारा 18क और धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( क ) से भिन्न के उल्लंघन के मामलों का अधिनिर्णय करने के 
लिए सशक्त करती है । 

[ फा . सं. 174/ 2/ 9 3-तक. सम. ( प्र.) ] 

एस . ए. हुड्डा, निदेशक 


का . आ . 202. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 21 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , वित्त मंत्रालय 
के तत्कालीन राजस्व तथा बैकिग विभाग के दिनांक 13- 2- 1991 
की भारत सरकार की अधिसूचना सं . एस . ओ . 97 ( ई ) में 
निम्नांकित संशोधन करती है, नामतः - - 

उक्त अधिसूचना में “ गंजम जिला " शब्दों के स्थान पर 
" गंजम और गजपती जिले ", शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए । 

[ सं. एफ 1 / 1/ 9 3 - पार . आर . बी . ] 

सी . बी . प्रसाद, अवर सचिव 


New Delhi , the 24th December , 1993 
S . O . 200 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 4 , read with clause ( 2 ) of section 3 
of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973 ), 
the Central Government hereby appoints Shri A , P . Kala to 
be an officer of Enforcement with the dosigliation of Spec al 
Director of Enforcement for the purpose of enforcing the 
provisions of the said Act; and in cxcrcise of the powers 
conforted by section 50 of the said Act hereby empowers 
him to adjudicate cases of contrilvention of any of tho 
provisions, thereof [ other than scction 13. clause ( a ) of sub. 
Section ( 1 ) of section 18 , Section 18A avi clause ( a ) of sub 
section (1 ) of section 19 or of any rule, direction or order 
made thereunder . 

[ F. No . 1741293-TC( E) ] 
S. A . HUDA , Director 


Banking Division) 
New Delhi, the 27th December, 1993 
S. O . 202. - In exercise of the Powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 3 of the Regional Rural Banks 

Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby 
makes the following amendment In the notification of 
Government of India in the erstwhilo Department of Ro 
venue and Banking of Ministry of Financs. vide No . S . O . 
97( E ) , dated 13th Fobruary , 1991, namely : 


In the said notification , for words " district of Genjam " 
1ho words " districts of Ganjam and Galapati" , shall bo 
substituted . 

INo. F. 1/ 1993 - RRB] 
C . B . PRASAD , Under Secy. 


[ भाग II - - 
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नई बिल्ला , 27 दिसंबर , 1993 
का . आ . 203. - --प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 
1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , 
वित्त मंत्रालय के तत्कालीन राजस्व तथा बैंकिग विभाग के 
दिनांक 11 - 11- 1976 की भारत सरकार की अधिसूचना सं . 
एस ओ 726 ( ई ) में निम्नांकित संशोधन करती है, नामत : 

उक्त अधिसूचना में " कोरापुट जिला " के स्थान पर 
" कोरापुट , मत्कागिरी, नवरंगपूर एवं रायगढ़ जिले ", शब्दों को 
प्रतिस्थापित किया जाए । 

[सं. एफ 1 ( 1 )/ 93- आर . आर . बी . ] 

सी . बी . प्रमाद , अवर सचिव 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जमा लिय 

अधिसूचना सं . 11/ 1993 

नागपुर, 1 दिसंबर , 1993 
का . मा . 205 :--- श्री एम . एम . नामग , लेखा परीक्षक , 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह " ख " समाहतालय नागपुर निवर्तन 
की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30- 11- 1993 को अपराह्न 
मे शासकीय सेवा में निवृत्त हुए हैं । 

[ सं. 11 ( 3 )/ 14/ 93) स्थापना-1/ 26 28-4] 
हजिदर सिं , उसमाहता ( कार्मिक एवं सतकना ) 


New Delhi, the 2711 December, 1993 
S. O . 203. -- In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of section 3 of the Regional Rural Banks Act. 
1976 ( 21 of 1976 ), the Cential Government hereby makes 
the following mendment in tine notificalivn of Government 
of India in the erstwhile Departuricar of Revenic and Bank 
ing of Ministry of Finance, video . 3. 0 . 726 ( E), dated tho 
11th November , 1976 , namely . -- 

In the said notification for the words " Jistrict of Koramit" , 
the words " districts of Koraput, Malkangiri, Nowarangpur 
and Rayagada ", shall be substituted. 


CENTRAL EXCISE COLLECTORATE 

NOTIFICATION NO. 11 / 1993 

Nagpur the 14th December, 1993 
S .O . 205. - Smt. M , AI Sonam , Examiner of Accounts . 
Central Excise Group B of Nagpur Collectorate having 
attained the age of superannuation rct red from Govern 
mçnt service on 30 - 11 - 1993 in the Niter: 100n. 

[ C . No. 113114193| Estt.126284] 
HARJINDER SINGH, Dy Collector ( Per . and Vig.) 


[ No . F. 11)] 93. RRB.] 
C . B . PRASAD , Under Socy. 


नई दिल्ली , 29 दिसम्बर, 1993 


का . प्रा . 204 : --- राष्ट्रीयकृत बैक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1970 के खण्ड 5 के उपखण्ड ( 1 ) , खण्ड 
7 और खण्ड 8 के उपखण्ड ( 1 ) के साथ पठित खण्ड 3 के 
उपखण्ड ( क ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय 
रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात , एतद्द्वारा 
देना बैक के वर्तमान कार्यपालक निदेशक श्री के . कन्नन को 
उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष 
की अवधि के लिए देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 
के रूप में नियुक्त करती है । 

[ सं . एफ . 9/ 34/ 93- बी . ओ .-I] 
एम . एस . सीतारामन , अपर सचिव 


वाणिज्य मंत्रालय 
( मुख्य नियंत्रफ , आयात-निर्यात का कार्यालय ) 

आदेश 
नई दिल्ली, 23 दिसंबर , 1993 
का . आ . 206 . -- मै . ड्युक फैगन्स ( प्रा .) लिमिटेड 
लुधियाना को ई पी सी जी योजना के अंतर्गत संलग्न सूची 
के अनुसार पूंजीगत माल के आयात के लिए 16, 17, 366/- रू . 
( सोलह लाख पन्द्रह हजार तीन सौ छयासठ रुपये ) 
प्रायात लाइसेंस सं . पी / सी जी / 2131274 दिनांक 8 - 1 -1993 
मंजूर किया गया था । 


फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क तथा विनिमय 
नियंत्रण प्रयोजन की दूसरी प्रतिलिपियां इम आधार पर जारी 
करने के लिए आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क 
तमा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां खो गई हैं अथवा गुम 
हो गई हैं । यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क 
तथा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां फिर्स : सीमाशतक प्रधि 
कारी से पंजीकृत नहीं कराई गई थी तथा इस प्रकार सीमा 
शुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं 
किया गया है । 


New Delhi , the 29th Dece. nber , 1993 


S . O . 204.---In pursuance of sub-ruly ( 1 ) of clause 3 
rend witli sub - clause ( 1 ) of clause. 5 . clause T and sub- clare 
( 1 ) of clauso 8 of the Nationalised Banks (Managemont and 
Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 the Central Govera 
ment, after consultation with the Reserve Bank of India , 
hereby appoints Shri K . Kannan, presently Executive Director 
of thic Dena Bank , as the Chaidman and Marging Director 
of the Dena Bank for a period or five years commencing 
with tho date of his taking chargo. 


2. अपने तक के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक 
तिरुपुर के समक्ष विधिवत शपथ लेकर स्टम्प पेपर पर एक 
हलफनामा दाखिल किया है । सदनुसार मै संतुष्ट हूँ कि फर्न 
से प्रायात लाइसेंस से . पी / सी . जी ./ 213274दिनांक 8- 11- 93 
की मूल सीमाशुल्क तथा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां 
खो गई हैं या गुम हो गई है । समय - समय पर यथासंशोषित 


F. No 9134193- B. O .I.] 
M . S. SEETHIRAMAN , Under Secy . 
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के आयात के लिये 2, 67, 56, 985 - रुपए ( दो करोड़ 
सड़सठ लाख छप्पन हजार, नौ सौ पचासी रुपये मान ) का 

आपात लाइसेंस. सं० जी०एच० 2044774, दिनांक 6- 3- 89 
दिया गया था । 


7 


आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1965 दिनांक 7-12- 1955 की 
उप -धारा 9 ( गग ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मै. ड्यूक फैशनस ( प्रा .) लिमिटेड , लुधियाना को जारी की 
गई उक्त मूल सीमाशुल्क तथा मिनिमय नियंतण प्रयोजन प्रति 
सं . पी / सी. जी./2181274, दिन के •8- 11-93 को एतद्द्वारा 
निरस्त किया जाता है । 

3. पार्टी को उक्क लाइसेंस की दूरी सीमाशुल्क तथा विनिमय 
नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं । 
[ फा. सौ. 18/ए एम 94/537/ २ पी सी जा -2/ 400j 

माया डी . कम, उप महानिदेशक , 

विदेश व्यापार 
MINISTRY OF COMMERCE 
(Office of tñe Chief Controller of In: poris & Exports) 

ORDER . . 
New Delhi, the 23rd Dicember , 1993 
S .O . 206. --Ms. Duke Fashions ( Pvt.) Ltd , Ludhiana 
were graiited and knpcrt licence Nc . PIC. G213/231274 , dated 
8 - 11 - 93 for Rs. 16 , 17, 366 ( Rupees sixieen lakhs seventeen 
thousand three hundred and six . y six ) impoit of CG as per 
list enclosed under EPCG Schene. 


2 . फर्म से मूल आयात लाइसेंस ( सीमाशुल्क प्रयोजन ) 
विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है । मैं संतुष्ट हूं कि फर्म 
से मल आयात लाइसेंस सं . जी एच 2044774, दिनांक 
6- 3- 1989 खो गया है । अतः यथा संशोधित प्रापात 
(नियंत्रण ) आदेश, 1955, दिनांक 7- 12- 1955 को उप 
धारा 9 ( गग ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मैसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि० , एन्टीपीसो 
स्वदायर , 62 - 69 , नेहरू फ्लेस , नई दिल्ली को जारी की 
गई उक्त मूल आयात लाइसेंस ( सोनाशुल्क प्रयोजन प्रति ) 
विनिमय नियंत्रण प्रति सं० . जी एच 2044774 , दिनांक 
6- 3- 1989 एतद्द्वारा रद्द की जाती है । 


3. पार्टी को आयात लाइसेंस सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति 
विनिमय नियंत्रण प्रति की अनलिपि अलग से जारी की जा 
रही है । 


The firm has applied for issue of Duplicate copies of Cus 
tom and Exchange Control purpose of the above menticned 
licence on the ground that the original Custom and Ex 
change Control parpo .se copies of the licence has been lost 
or misplaced . It has further heen siate: inat the Custom 
and Exchange Control purpose copies of the licence were 
not registered with any Custoins Antliority and as such the 
value of customs purpose copy pas rot been utilised at all. 


[ एफ० स० सीजीबाई /एचईपी / 30/ 88-89/ 225] 

श्रीमती रीता माथुर , उप महानिदेशक 


( Directorate General of Foreign Trads ) 


ORDER 


. 


. . ... . 


. ..... 


2 . In support of their contention, the licensee has filed 
an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary 
public Tirpur. I am accordingly satisfied that the original 
Customs and Evchange Control purpose copies of Import 
licence No . P / CGi2131274 dt. 8 - 11 - 93 has been lost or mis 
placed by the firm . In exercise ( f the powers conferred 
under sub - clause ( ce ) of the Import ( Control) Order , 
1955; dt. 7 -12- 1955 as amended the said original Custom 
and Exchange Control purpose cogy No . PICG2131274 dt, 
8 -11 -93 issued to Mis . Duke Fashions (Pvt.) Ltd ., Ludhiana 
is hedeby cancelled . 


New Delhi, the 29th December , 1993 


- S. 0 . 207 .- -- M / s. National Thermal Power Corporation Ltd ., 
NTPC Square , 62 - 69, Nehru Place, New Delhi -110019 were 
grnated Import Licence No . GH/ 2044774, dated 6- 3. 89 for 
Rs. 2 ,67,56 ,985 (Rupees Two Crore Sixty Seven Lakhs Fifty 
Six Thousand Nine Hundred and Eighty Five only ) for im 
port of Capital Goods 400 KV Generator Transformer Pack 
age against Reserve Bank of India Guidelines. 


3 . A displcate Custom and Exchange Contros purpose 
copies of the said licencc is being 133ued to the party 
separately . 

[ F. No. 18jAM 94 /787 / EPCG-II |400 ] 
MAYA DI KEM , Dy. Chief Controller of Imports & 

Exports. . 


2 . The Original Import Licence (Custom Purpose ) / Exchange 
Control Copy has been misplaced by the firm . I am satisfied 
that the Original Import licenct No. GH| 2044774, dated 
6 -3 - 1989 has been misplaced by the firm . In exercise of 
the powers conferred under sub -clausc 9 (CC ) of the Import 
( Control) Order , 1955 , dated 7 - 12 - 1955 as amended the said 

Original Import Licence (Custom Purposes Copy) Exchange 
.... Control Copy No . G| H | 2044774, dated 6 - 3- 1989 issued to 

Ms. National Thermal Power Corporation Ltd ., NTPC Square , 
- 62 – 69 , Nehru Place , New Delhi, is hereby cancelled . 


(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

आदेश 
नई दिल्ली , 29 दिसम्बर, 1993 
का०या० 207. - मैसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन 
लि० एनटीपीसी स्क्वायर, 62 - 63, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 
110 019 को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के 
अनुसार केपीटल गुड्स - 400 केवी जनरेटर ट्रांसफार्मर पैकेज 


3. A duplicate Import" Licence Custom Purposes Copy / 
Exchange Control Copy is being issued to the party separately. 

[ F. No. CGI HEP 30/88- 89/225] 
SMT. RITA -MATHUR , Dy. Director General 


- 


- 


- - 


- 
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नागरिक पूर्ति , उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक 

नियुक्त करती है और यह भी निदेश देती है कि उक्त संपदा 

अधिकारी , उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
वितरण मंत्रालय 

सरकारी स्थानों के प्रवर्गों की बाबत अपनी अधिकारिता की 
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1993 

सीमाओं के भीतर उत्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन 

सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस 
का ग्रा० 208. -- भारतीय मानक ब्युरो अधिनियम , 

पर अधिरोपित कर्तणों का पालन करेगा , अर्थात : -- 
1986 ( 1986 का 63 ) की धारा 7 की उप - धारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

सारणी 
इसके द्वारा श्री एन०एस० चौधरी को लेफिटनेंट जनरल 
ए०एस० भुल्लर, जिन्होंने 23 दिसम्बर, 1993 ( अपराह न ) 

अधिकारी का पदाभिधान सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधि 
को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है , के स्थान पर इसी 

· कारिता की स्थानीय नीनाएं 
समय से भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में 

( 2 ) . . . . . 
नियुक्त करती है । श्री चौधरी की नियुक्ति उनकी 60 वर्ष 

मुख्य महा प्रबंधक चण्डीगड़ जिले की राजस्म सोना के 
की प्रायु होने तक पुनि पुतिका आधार पर होगी । श्री चौधरी 

चण्डीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड भीतर स्थित चण्डीगढ़ 
का वेतन सरकारी नियमों / आदेशों , जैसे कि उन पर लागू 

टरिज्म डेवलेपमेंट इंडस्टियल 

इंडस्ट्रियल एंड टुरिजम 
होते हैं , द्वारा शासित होगा । 

कारपोरेशन लिमिटेड, नागमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 
[मिसिल. सं० 1/ 6/ 93 -बीआई०एस० ] 

चण्डीगढ़ 

के सभी स्थान अथवा उसके द्वारा 

- या उसकी ओर से पट्टे पर लिए 
ए०एल० माखीजानी , अवर सचिव 

गए या उसके प्रशासनिक 
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES , CONSUMER AFFAIRS 

. . . नियंत्रण के अधीन सभी स्थान । 


AND PUBLIC DISTRIBUTION 


| New Delhi, the 23rd December , 1993 
S . O . 208 . -- In exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of Section 7 of the Bureau of Indian Standards 
Act , 1986 (63 of 1986 ) , the Central Government hereby 
appoints Shri N . S . Choudhary as Director- General of the 
Bureau of Indian Standards with immediate effect vice Lt. 
Gent A . S . Bhullar who completes his tenure on 23rd Decem 
der, 1993 (AN ). The appointment of Shri Choudhary shall 
be on re - employment basis till he attains the age of 60 years . 
The pay of Shri Choudhary will be governed by the Govt. 
of Indin rules / orders as applicable to him . 


[ फा सं०18( 4)/ 90- एस . एस. बाई.( प. )] 

ती राम , अवर सचिव 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Small Scale Industries and Agro and Rural 

___ Industries ) 
New Delhi , the 30th December, 1993 
S . O . 209 .----In exercise of the powers conferred by section 
3 : of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occu 
pants ) Act, 1971 ( 40 of 1971) , and in supersession of the 
notification of the Government of India , in the Ministry of 
Industry , S . O . No. 2352, dated the 24th August , 1990, pub 
lished in the Gazette of India , Part II , Section 3 , Sub - section 
( ii ), dated 24th August, 1998, except as respects things done 
or omitted to be done before such supersession , the Central 
Government hereby appoints the officer mentioned in column 
( 1) of the Table below , bring equivalent in rank to a gaeztted 
officer of Government, to be estate officer for the purposes 
of the said Act, and further directs that the said estate 
officer shall exercise the powers conferred and perforın tho 
duties ,imposed on, estate officers by or under the said Act , 
within the limits of his jurisdiction in respect of the cate 
gories of public. premises specified in column ( 2 ) of the said 
Table , namely : 


[ File No . 1 / 6 / 93 - RIS ] 
___ A. L. MAKHIJANI , Under Secy . 


उद्योग मंत्रालय 


( लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग ) 


. . . नई दिल्ली , 30 दिसम्बर , 1993 


. 


T \ BLE 


BE 


Desig ‘ ation of the officer 


Categories of public premises 
and local limits of jurisdiction 

( 2 ) 


___ का प्रा 209. - केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान 
( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बदखली ) अधिनियम , 1971 
( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3 , 
उपखंड ( ii ) , सारीब 24 अगस्त , 1990 में प्रकाशित 
भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की अधिसुचना का . प्रा . 
सं . 2352, तारीख 24 अगस्त, . 1990 को , उन बातों के 
सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले 
किया गया है या करने का लोग किया गया है , नीचे की 
सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारी को , जो 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य रैक का अधिकारी 
है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी 


Chief General Manager , 
Chandigarh Industrial 
and Tourism Davalo :- . 
ment Corporation : 
Limited , Chandigarh. 


All prenises belorging to , or 
taken on 1298 , by , or on behalf 
of nr ular th : adninistrative 
control of the Chin ligarh 
Industrial and Tourism Deve 
lonnent Corporation Limit d 
sit lated within the revan ie limit 
of Chiodigarh District . 

[ F. No . 18( 4 )/90 - SSI( P)] 
BENI RAM, Under Secy . 
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


Scheme for 46 days in Syndicate Bank, Hauz Khas , New 
Delhi at the rate of interest TN per annum w . e.f. 30 -10 - 1993 : -- 


( महिला एवं बाल विकास विभाग 
मी विवं, 27 दिसम्बर 1993 


S }. Amount 


Date of 
Maturity 


Remarks 


Date of 
previous 
Investment 


No . 


. .. 


- -- 


- 


- 


- - . 


12 - 09- 93 


28 -10- 03 


पूर्त विभास अधिनिःम, 1890 ( 1890 का 6 ) के मामले में 

सदर बाल कोष, नई दिल्लं के मामले में 


1 . Rs. 5, 63, 553/ 
2 . Rs. 3, 10 , 384/ 


का . मा . 210 .--- राष्ट्रीय बाल पाप, नई दिल्ली के प्रमन्ध बोस 
पारा कि भाषेवन पर प्रर उनकी सहा में पूर्त विन्यास अधिनि अम 
1890 ( 1890 का 8) के खा 10( 2) द्वारा प्रवत शक्विों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकाः एवढामा प्रादेश देता है कि नं चे दिए गए 

यौरे के प्रनमार रु . 8, 73, 957 ( लाख हित्तर हजार नौ मौ तीस 
मात्र ) सिंडिकेट बैंक , हौज खाम, नई दिल्ल में 46 दिनों के लिए फिक्स 
डिपाजिट पोजना के अंतर्गत 7 % क . माज पर से 30 - 10-93 को निवेश 
कई:-- . 


Balance 
amount ofdis . 
counted value 
of Rs . 1 . 12 
crores invested 
with UCO 
Bank , 
Shahpurjat , 
New Delhi, 


2 . The above account skull vest in the Treasurer of 
Chiritablo Endowments of India to be held by him for 
being applied in accordance with the schcinc for the adminis 
tration of the National Ch ldron s Fund, New Delhi publi . 
shed with the Notification of the ( vernment of India in 
the then Department of Social Welfare No . S. O . 120 ( E 
dated the 2nd March , 1979 as amended fro .n time to time. 


कम 


राशि 


छिले निशि भुगतान को 
को तार तारख 


अभियुक्तियां 


1. रु . 563, 553/- 
2. रु. 3, 10, 384/ 


[ F , No. 13 -4 /93 TRI 
SURJIT LAL, Under Socy. 


1 - 09- 93 28- 10-93 

को बैंक, शाहपुर 
जट , मई विल्मो में 
जमा 1 . 25 10 
को बचा हुई 
राशि । 


2. भारत सरकार के तत्काल न समाज कल्याण विभाग के दिनांक 
" मार्च, 1979 के समय-समय पर यया संशोधि सा . मा . 120( ई ) को 
मधिरापना के साथ प्रकाशि : राष्ट्रीय पात को , नई दिल्ल के मंबालन के 
योजना के मनसार प्रयोग किए जाने हेतु डारो खा : भारत प पूपिन्यास 
के समांची के नाम होगा । 


नई दिल ; 17 दिसम्बर, 1993 
का . आ , 211 राष्ट्रीय बाल कोष, मई दिल्ली के प्रबन्ध बोर्ड 
द्वारा फिर प्राबिन पर मोर उनको सहा : से पूर्व वियाग प्रधिनियम 
1890 ( 1890 का 6 ) के प्रड 10 ( 2 ) द्वारा प्रस्त गानों का प्रया 
करते हुए केन्द्र प सरकार र द्वारा मावेश देतं है कि मरे दिए गए मोरे 
के अनुसार रु . 63,06. 306/- (सिरसठ नाम छ हजा : नन मो छः मात्र ) 
(रु . 70, 00, 000/- छूट कमी को शि ) इंश बैंक , सहारा 
एनक्लेव, मई दिल्ली में एक वर्ष के लिए साटिफिकेट प्रविजिट वरना 
के मेनर्गत 11 % या व : से 9- 11- 93 को तु . निवेग क गई : 


[ सं . 13 - 4/ 93 टी - मार - II ] 

मुरजत लाल, प्रवर सचिव 


राशि 


क्रम 
सं . 


निकले निमेश भगवान का 
का रोष तारख 


ममपुस्तिका 


MINISTRY OF HIM N RESOURCE DEVELOPMENT 
( Depart nsnt of womsn & Chli D :velopment ) 

New Delhi, the 17th December, 1993 
IN THE MATTER OF T I : CHARITABLE ENDOW . 

MENTS ACT, 1890 ( 6 of 1890) 


___ 1, रु . 65, 00, 000/- 


7. 08. 93 


7- 11- 93 


बच हुई राशि 
राष्ट्रीय बाल कोष 
के बष : खाते में 
जमा कराई 
जाये । 


IN THE MATTER OF THE NATIONAL CHILDREN S 

___ FUND , NEW DELHI 
S . O . 210 . - On 11 : application made by and with 
tho cincurrence of the Board of Management of tho National 
Children s Fun ), Now Delhi and in exercise of the powers 
conferred by section 10(2 ) of the Charitable Endowments 
Act 13 ) ) (6 of 139 )), t19 Contral Government do hereby 
order that the sum of Rs. 8,73, 937/- ( Rupees Eight Lakh 
Saventythrce Thousand aino b indred and thirtyseven only ) 
apprmirticularisiven below bers- invested in Fixed D : posit 


2. भारत सरभार के कालं न समाज कल्याण वि . के दिनांक 
2 मार्च, 1979 के समय - समय पर यथा नगाधि । सां . मा . 120 ( ई ) को 
अधिसूचना के साथ प्रकाशि : ट्रय बाल कोप, नई दिल्ली के संचाल ? को 
योजना के अनुसार प्रमोग किए जाने हेतु उारोमा खा | भालोप पूर्व विमास 
खजांच में नाम होगा । 


[ सं . 13- 4/ 93 - 5 - - - [1 ] 

सुरजात लाल, प्रवर सचिन 
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Now Delhi, the 17th Decomber, 1993 
S .O , 211 – On, the application made by and with 
thc concurrence of the Boird of Management of the National 
Children s Fund , New D ..lhi and in exercise of the powers 
conferred by Section 10 ( 2 ) of the Charitable Endowments 
Act 1990 (6 of 1890 ), the Central Government do hereby 
order that the sum of Rs. 63, 06,306/ - Lupees Sixtyth -rec 
Lakh Six thousand three hundred and six only ) (discounted 
value of Rs, 70 , 00 ,000,- ) as per pasttculars given below be 
re -intested in Certificate of Deposit Scheme for one year in 
Indian Bank, Şifdarjun : Fnclavc , New Delhi at the rate of 
interest 11 % per annum w.e.f. 09 -11 -1993. 


अधिसूचना के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के संचालन का 
योजना के अनसार प्रयोग किए जाने हेतु अोर खाना भारतीय पूर्त 
विन्याग के खजांची के नाम होगा । 

[ सं . 13- 4/ 93- टो - पार - If )] 

सुरजोर लाल , अपर सचिव 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - - 


-- - - - - - - - 


Si, Amount 


No . 


Date of Date of Remarks 
previous Maturity 
Investment 


New Delhi, the 17th December , 1993 
S .O . 212 . - On the application made by and with 
the concurrence of the Board of Managcment of the National 
Children s Fund , New Delhi and in cxcrcise of the powers 
conferred by Section 10 ( 2 ) of the Charitable Endowments 

Act 1870 ( 6 of 1870 ), the Central Government do hereby 
order that the sum of Rs. 1, 21 , 89 , 616/ - ( Rupces one Crore 
Twentyone Lakh eighty nine thousand and six hundred 
sixteen only ) ( discounted valuc of Rs . 1 . 35 crores ) as per 
particulars given below he rc- invested in Certificate of Deposit 
Scheme for one ycar in State Bank of Patiala , Surya Nagar 
Ghaziabad , at the rate of intercst 10 . 75 % Per annum w.c.f. 
30- 10 -1993. 


- - 


- 


- 


- - - - 


1. Rs. 65,00, 000/- 07- 08- 9307 -11 - 93 Balance amount 

will be deposited 
in Saving Bank 

Account of NCF . 
- - . - - - - 

2 . The above account shall vest in the Treasurer of Chari 
tablc cndowments of India to be held by him for being applied 
in accordance with the scheme for the administration of the 
National Children s Find, New Delhi published with the 
Notification of the Government of India in the then Depart 
ment of Social Welfare No. S .O . 120 ( E ) dated the 2 nd March , 
1979 as amended from time to time. 

IF, No . 13 -4 / 93 TR -11 ] 
SURJIT IAL, Under Secy . 


SI. Amount 
No . 


Date of Date of Remarks 
previous Maturity 
Invesjment 


1. Rs. 1, 25, 00 ,000/- 31 - 07- 93 


30 -10- 79 Surplus amount 

be deposited in 
FD for 46 days 
in Syndicate 
Bank, Hauz. 
Kkas , New 
Delhi, 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


दिल 


7 दि . 1993 


का : 2 . 2. "ाष्ट्र · बाल कोष , नई दिल्ली के प्रबन्ध बार 
द्वारा पि : : पर उनका गहमा से पूर्व विन्यास अधिनियम 
1890 ( 890 क . 6 के 5 10( 1 ) नाग पदत शक्तियों का प्रयोग 
करने पेन्द्र का ए वद्वारा आदेश देती है कि नावे दिए गए 
ग्यारे के नर : 6 . 1, 21, 89, 616/- ( एक करो इमोस लाख नवास 
हजार छ गं मलह मान ) रु . 1, 35, 00, 000/- छूट कोम । की राशि 
स्टेट बैं औ7 T ? : 

नागराजा, गाजियाबाद में एक वर्ग के लिए 
सर्टिफिकेट अफ डि यो । के | 19. 75 % ६ माज दर: 
से 31- 11)-:.3 को पुन निवेश की गई : 


2 . The above account shall rest in the Trçasurer of 
Charitablo çndowments of India to be held by him for being 
applied in accordance with the scheme for the administration 
of the National Children s Fund , New Delhi published with 
the Notification of the Government of India in the then 
Departmont of Social Welfare No . S . O . 120 ( C:) dated the 
2nd March , 1979 as amended from time to time . 

E. No. 13-4/ 93 TR-JI] 
SURJIT LAL , Under Socy . 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय 


क्रम मं . 


लि . 


ने निवेश भगतान को 
रोज तारीख 


मिय किन 


नई दिल्ली , 17 दिसम्बर , 1993 


1. रु . 1, : 5. 01), 000/- 


31-07- 93 3 )- 10- 03 वषा हुई राशि 

सिंडिकेट बैंक 
होश खास , नई 
दिल्ल . में 46 
दिनों के लिए 
फिक्स डिपाजिट 
योजना में जमा 
कराई गई । 


का०या० 213. - केन्द्रीय सरकार ने , भारतीय प्राय - 
विज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खड ( क ) के उपबंधों 
के अनुसरण में और हिमाचल प्रदेश सरकार से परामर्श 
करने के पश्चात् डा० बी० के . भार्गव , निदेशक , चिकित्सा 
शिक्षा, इन्दिरा गांधी प्रायुर्विज्ञान महाविद्यालय को इस 
अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से भारतीय 
पायुविज्ञान परिषद का सदस्य नाम निदिष्ट किया है । 


.. . । . . . . . . . - - - 


- 


- - -- - - - - .. - .. . -. - - - . . - . -. - .. - - - - - - - 


2. भारत सरकार के तत्काल न समाज फल्याण विग के दिनांक 
2 मार्च, 1970 में समय- समय पर यथा संशोधित सा . मा . 120 ( ६ ) का 
३GI / 94 - 7 


अत : अव केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अनु सरण में भारत सरकार के 
तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०पा० 
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138 ( संख्या 5 -13 : 50 एम आई ) तारीख 9 जनवरी , 
1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

( Delhi Division) 
New Delhi , the 19th November , 1993 


SO. 214. - In exercise of the powers conferred by Section 
4 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 ( one of 
1974), the Central Government hereby approves the con 
tinuance of Shri Mir Nasrullah as Chairman , Delhi Urban 

Art Commission after 25 - 10 - 1993 till a view is taken for 
giving him a fresh three years term . 


उक्न अधिसूचना में , "धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
खंड ( क ) के अधीन नाम निर्दिष्ट " शीर्षक के नीचे क्रम 
संख्यांक 21 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्न 
लिखित कम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : - - 
" 21. डा० वी०के० भार्गव , 

निदेशक , चिकित्सा शिक्षा, 
इन्दिरा गांधी प्रायुविज्ञान महाविद्यालय , 
शिमला । " 
[ सं० वी 11013/ 11/ 93 - एम ई ( यूजी ) ] 

अमरजीत सिंह , उप सचिव 


[ No . A- 11013/ 4 /83- DDVB| VI| 13|IA] 

____ R. BANNERJI, Director 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 1993 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


New Delhi, the 17th December, 1993 
S .O . 213 , -— Whereas in pursuance of the provisions of clause 
( a ) of sub- section (1 ) of section 3 of the Medical Council 
Act, 1956 ( 102 of 1956 ) thc Central Government in consul 
tation with the Government of Himachal Pradesh , huve no 
minated Dr. V . K . Bhargava , Director , Medical Education , 
Indira Gandhi Medical College to be member of the Medical 
Council of India with effect from the date of issue of this 
notification. 


का . प्रा . 215: - केन्द्रीय सरकार का , दिल्ली मुख्य 
योजना / क्षेत्रीय (डिवीजनल ) विकास योजना में निम्नलिखित 
संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी 
के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित 
संशोधन के संबंध में , यदि किमी व्यक्ति को कोई आपत्ति 
हो कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति गुमाव इस 
सूचना के जारी होने की तारीख मे तीस दिनों की अवधि 
के अन्दर सचिव , दिल्ली विकास प्राधिकरण , विकास सदन , 
" बी " ब्लाक , पाई . एन . ए . , नई दिल्ली को लिखित रूप 
में भेज सकता है । आपत्ति करने सुझाव देने वाला व्यक्ति 
अपना नाम एवं पता भी अवश्य दें । 
संशोधन : 


Now , therefore, in pursuance of sub-section ( 1 ) of Section 
3 of the said Act, the Central Government hereby makes 
the following further amendment in the notification of the 
Government of India in the late Ministry of Health . No. 
S. O . 138 ( No. 5 - 13 / 59 - MI ) , dated the 9th January , 1960 
namely : 


In the said notification , under the heading " Nominated 
under clauac ( u ) of sub -section ( 1) of section 3 " for serial 
number 21 and the entry relating thereto the following serial 
number and entry shall be substituted , namely : 


" 21 . 


Dr. V . K . Bhargava, 
Director Medical Education , 
Indira Gandhi Medical College , 
Shimla ," 

[ No. V-11013| 11|93- ME ( UGE)] 
AMARJIT SINGH, Dy. Secy. 


शहरी विकास मंत्रालय 

(दिल्ली प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 19 नवम्बर , 1993 


" योजना डिवीजन “ एफ " उप जोन एफ - 8 ( ओबला ) 
में पड़ने वाले और दक्षिण में रेलवे क्वार्टरों से, पश्चिम 
में सी . सी . आई . ग्राईडिंग इकाई से , उत्तर में डी . 
टी . सी . कम्पाऊंड वाल से और पूर्व मे मथुरा आगरा 
रेलवे लाइन से घिरे 39 हैक्टेयर ( 96 . 33 एकड़ ) 
क्षेत्र के भूमि उपयोग को “ महानगर यावी टमिनल 
( 23. 7 हैक्टेयर ) जिला पार्को ( 9 . 8 हैक्टेयर ) 
समाज मदन ( 2 . 1 हेक्टेयर ) और मुख्य योजना मार्ग 
( परिवहन ) ( 3 . 4 हैक्टेयर ) ” से “ भांडागार और 
डिपो ( प्राई सी . डी . ) " में इस शर्त पर बदलने का 
प्रम्नाव है कि ले- आउट प्लान में दर्गाए गए 399 हेक्टे 
यर में मे 6 हैक्टेयर ( 14 . 82 एकड़ ) क्षेत्र को हरित 
क्षेत्र के रूप में रखा जाए और उसका रख - रखाव किया 
जाए । " 

2 . प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण 
के लिए उपयुक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य -दिवसों में 
उपनिदेशक , मुख्य योजना अनुभाग , छठी मंजिल , विकास 
मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध 
रहेगा । 

[सं . एफ -3 ( 41 )/ 89 --- एम . पी . ] 
वी . एम . बंसल , आयुक्त एवं सचिव 


का . आ . 214: - - दिल्ली नगर कला आयोग अधि 
नियम , 1973 ( 1974 का एक ) की धारा - 4 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री मीर 
नसल्लाह को 25- 10- 93 के बाद दिल्ली नगर कला 
आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्हें तीन वर्ष की और कार्य 
कालावधि होने के निर्णय तक कार्य करते रहने का अनुमोदन 
करती है । 


[ सं . ए- 11013/ 4/ 83- डी . डी . वी / बी . VI/ 1 बी / 1 ए] 

आर० देनर्जी, निदेशक 
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DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

इमे निम्नलिखितानुमार बदलने का प्रस्ताव है : --- 
PUBLIC NOTICE 
New Delhi , the 31st December , 1993 

भूमि उपयोग 

भूमि की % 
S. O . 215. - The following modification , which the Cen 

आवासीय 

18 - 58 
tral Government proposes to make in the Master Plun / Zonal 

व्यावसायिक 

5 - 6 ( 23 
( Divisional) Development Plan for Delhi, is hereby published 
for public information . Any person having any objection / 

रोवा उद्योग के लिए ) 
suggestion with respect to the proposed modification may 
send the objections/ suggestions in writing to the Secretary , 

मनोरंजनात्मक 

15 - 20 
Delhi Development Authority, Vikus Sadan , B Block , INA , 

मार्वजनिक एवं अर्ध- पार्वजनिक 
New Delhi , within a period of 30 days from the date of issue 
of this notice . The person making the objections /suggestions सुविधाएं 

10- 12 
should also give his namc and address . 

परिचालन 
" The land use of an arca , measuring 39 ha . (96 ,33 acres ) 

10 - 12 
falling in Planning Division F sub-zone F - 8 ( Okhla ) 
and bounded by Railway quarters in the South , CCI 
grinding unit in the West, DTC compound wall in 

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शान वाला नक्शा निरीक्षण 
the North and Mathura Agra Railway Line in the 

के लिए उपयुक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में उप 
East, is proposed to be changed from Metropolitan 
Passenger Torminal (23 . 7 ha.) District Parks ( 9 .8 ha.) 

निदेशक , मुख्य योजना अनुभाग , विकास मीनार, छठी मंजिल , 
Community Centre ( 2 . 1 ha ) and Master Plan Road 
(Transportation) ( 3 . 4 ha.) " to Warehousing and इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा । 
Depots ( ICD ) subject to that 6 ha. (14 .82 acres ) 
to be retained and maintained as green out of 39 ha . 

[ सं . एफ - 20 ( 19 )/ 93- एम . पी . ] 
as shown in layout plan ." 
2 . The plan indicating the proposed modification , will be 

थी . एम . बंसल , आयुक्त ए सचिव 
available for inspection at the office of the Deputy Director , 
Master Plan Section , 6th Floor, Vikas Minar , IP Estate , New 
Delhi, on all working days within the period referred above . 
[ No . F. 23 (41)/ 89- MP] 

PUBLIC NOTICE 
V . M . BANSAL, Commissioner- cum Secy . 

Now Delhi, the 31st December , 1993. 

S . 0 . 216 . - The following modifications, which the 
सार्वजनिक सूचना 

Central Government proposes to make in the 
नई दिल्ली , 31 दिसम्बर, 1993 

Master Plan for Delhi 2001 . Any person 

having any objection /suggestion with respect to 
का . प्रा . 216 : केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की the proposcd modificajions may send the objections/ suggcs 
मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है , 

tions in writing to the Commissioner-cum- Secretary , Delhi 

Development Authority , Vikas Sadan, B Block, INA, 
जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया New Delhi within a period of 30 days from the date of this 
जाता है । प्रस्तावित संशोधन के संबंध में , यदि किसी notice. The person making objections/suggestions should 

also give his name and address . 
व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो 
तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव इस सूचना के जारी होने 

MODIFICATIONS ; 
की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर सचिव , दिल्ली 

At page 121 of the Gazette of India , Part II , Scction 3 , 
विकास प्राधिकरण , विकास सदन , " बी " ब्लाक , आई . एन . 

sub -section (ii) dated 1 - 8 - 90 which reads as follows : 
ए . , नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दे । आपत्ति करने Land Use 

% of Land 
अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता 

Residential 

45 - 55 
Commercial 

3 - 4 
भी अवश्य देना चाहिए । 

Industrial 
संशोधन : 

Recreational 

15 - 20 

Public & Semi public facilitics 8 - 10 
दिनांक 1- 8- 90 के भारत के राजपत्र के भाग - 2 , 

Circulation 

10 -12 
खंड-3, उपखंड ( 2 ) के पृष्ठ 121 पर निम्नलिखित 

is proposed to be replaced by the following as under : 
व्यवस्था है :-- - 

Land Use 

% of Land 
Residential 

48 - 58 
Commcrcial 

5 – 6 (2 % of for service 
भूमि उपयोग भूमि की % 

industry ) 
Rocrcational 

15 - 20 

Public ani Serni public facilities 10 - 12 
आवासीय 

45 - 55 Circulation 

10---- 12 
व्यावसायिक 

3 - 4 
औद्योगिक 

2. The proposed modification will be available for 

inspection in the office of the Deputy Director,-Master Plan 
मनोरंजनात्मक 

15 - 20 

Section , 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi on all 
सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक 

working days during the period rcferred above. 
सुविधाएं 8 - 10 

[ No . F. 20(19)/ 93 - MP] 
परिचालन 

10 - 12 

V . M : BANSAL, Commissioner -cum- Secy . 


6 - 7 
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2. Objection and suggestions are hereby invited with rea 
pect to this draft plan. 


3 . The objection or suggestion may be sent in wſiting to 
the Commissioner -cum- Secretary , Delhi Development Autho 
rity , Vikas Sadan, New Delhi- 23 before the 13th day of 
Febraury , 1994. 


Any person making the objection or suggestion should also 
give his name and address . 
NEW DELHI 
Dated 15- 1 - 94. 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली , 5 जनवरी , 1994 
का . पा . 217. -दिल्ली विकास ( मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय 
विकास योजना ) नियम , 1959 के नियम 5 के साथ पठित दिल्ली 
विकास अधिनियम , 1957 ( 1957 का 61 ) की धारा 10 
( 1 ) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्षेत्रीय विकास 
योजना के प्रारुप को तैयार करने तथा उसके प्रकाशन के लिए 
सूचना । 

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि : 
( क ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जोन एफ ( दक्षिणी 

दिल्ली - 1 ) के लिए एक क्षेत्रीय विकास योजना 
प्रारुप तैयार कर लिया गया है ; और 


[ F. No. F. 1( 122 ) /92- Z. P] 
V . M . BANSAL , Commissioner -cum -Secy , 


संचार मंत्रालय 

( दूरसंचार विभाग ) 
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1903 


( ख ) उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए दिल्ली विकास 

प्राधिकरण के कार्यालय , भूतल , विकास मीनार में 
में आगे परा 3 में उल्लिखित तारीख तक सभी 
कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 11 . 00 बजे से 
सायं 5 . 00 बजे तक उपलब्ध होगी । 


का . प्रा . 218.---- राष्ट्रपति , केबीय सिविन मा ( वर्गी 
करण , नियंत्रण और अपील ) नियमावली , 1965 के नियम 
29 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( vi ) के तहत प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह विनि 
दिष्ट करते हैं कि : - - 


2. इस प्रारुप योजना के सम्बन्ध में एतद्द्वारा 
आपत्ति एवं सुझाव भामंत्रित किए जाते हैं । 


3. प्रापत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में आयुक्त एवं 
सचिव , दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास सदन , नई दिल्ली -23 
को सन् 1994 के फरवरी, महीने की 13 तारीख से 
पहले भेजें । 


दूरसंचार विभाग में कार्यरत किसी सरकारी कर्मचारी 
के लिए यदि अपील प्राधिकारी , विभाग में मुख्य महा 
प्रबंधक नहीं हैं वहां महाप्रबंधक ( पदनाम प्राधिकारी 
के अधीनस्थ स्तर का है, तो मुख्य महाप्रबंधक महा 
प्रबंधक को , जैसा भी मामला हो , नियम 29 के अंतर्गत 
शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से संशोधन का 
प्राधिकारी होगा । 

[ सं . 12-2/88-विमी. III ] 
श्रीमती गार्गी मुखर्जी, निदेशक 

( डी ई एंड वी पी ) 


आपत्ति सुझाव भेजने वाले व्यक्ति को अपना नाम 
नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए । 
[ फाइल सं . एफ - 1 ( 22)/ 92 -- जेड . पी . ] 

विश्व मोहन बंसल , 
प्रायुक्त एवं सचिव 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


(Dopartment of Telecommunications) 
New Delhi , the 28th December , 1993 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

PUBLIC NOTICE 

New Delhi, the 5th January, 1994 
S . O . 217 . - Notice under Section 10( 1 ) of the Delhi 
Debelopment Act , 1957 ( No. 61 of 1957) road with rules of 
the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development 
Plan ) Rules , 1959 , of the preparation and publication of the 
draft of the Zonal Development Plan for the National Capi 
tal Territory of Delhi. 


S . O . 218. -- In exercise of the powers conferred by clause 
(vi) of sub - rule (1 ) of Rulo 29 of the Central Civil Servico 
( Classification, Control and Appeal) Rules , 1965 . tho President 
hereby specifics that : 


Notice is hereby given that : 
( a) A draft of a Zonal Development Plan for Zone F 

(South Delhi- 1) in the National Capital Territory of 
Delhi has been prepared . 


in the case of a Government servant gerving in tho 

Department of Telecommunications for whom tho 
appellate authority is subordinate to the authority 
designated as Chief General Manager /General Man 
ager ( wherct here is no Chief General Monager ) in 
the Department, the Chief General Manager /General 
Manager as the case may be shall be a revising 
authority for the purpose of exercising the powers 
under rule 29 . 


(6 ) A copy thereof will be available for inspection of the 

office of the Delhi Development Authority on 
Ground floor , Vikas Minar between hours , of 11 
A . M . to 5 P . M . on all working days till the dato 
mentioned in para 3 heroinAfter . 


INo. 12- 2 / 88 - VIg. III ] 
MRS . GARGI MUKHERJEE , Director (DE & VP ) 


[ भाग II -- खर 3 ( 1) ] 
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नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1994 


का . प्रा . 219. -- चूंकि भारतीय तार नियमावली 
1951 के नियम 434 ( iii ) ( 2 ) ( ग ) के अनुसार 
देहरादून तथा क्लेमेट टाउन टेलीफोन एक्सचेंज के 
स्थानीय क्षेत्र में संशोधन करने के बारे में देहरा 
दुन तथा फ्लेमेट टाउन में प्रचलित समाचार पत्रों 
में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाणित की गई थी जिसमें 
सम्भावत : इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की 
प्रापत्तियां तथा उनके सुझाव समाचारपत्रों में सूचना 
के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर मांगे गए थे ; 


within a period of 30 days from the date of publication of 
the notice in the Newspapers , 

And whereas the said notice was made available to the 
public on 13 - 1 - 1993 in Amar Ujala and on 15 - 1 - 1993 in 
Dainik Jan Lahar and Door Darpan newspapers , 

And wherças no objections and suggestions have been 10 
ceived from the public on the said notice; 
___ Now , therefore, in exercise of the powers conferred by rule 
434 ( III)( 2 )( c ) of the said Rules. the Director General Tele 
communications hereby declares that with effect from 16 - 1 - 94, 
the revised local arcii of Dehradun shall be as under : 


और चूंकि उपर्युक्त सूचना “ अमर उजाला " में 
13- 1- 3 और " दैनिक जन लहर " तथा " दून दर्पण " 
समाचारों में 15- 1-63 को प्रकाशित की गई थी ; 


Delradun Telephone Exchange System 

The local area of Dehradun Telephone System shall cover 
the arcas falling under the jurisdiction of Dehradun Munici 
pality , Deliradun Cantonment Board and the Areas within 
5 kms radial distance from Clement Town Telephone Ex 
change ; 

Provided that the telephone subscribers located outside 
Dchradun Municipality and Cantonment Board limits but 
who are served from Dehradun Telephone System shall con 
tinue to pay local tariffs is long as (a ) they are within 5kms 
radial distance of any exchange of this system and (b ) remain 
connected to it due to departmental reasons notwithstanding 
the fact that they may fall within the local area of any ad 
jacent telephone systems. 

[ F. No. 3- 7 / 85 -PHB] 
GURDIP SINGH , Director (Phones- E ) 


और चूंकि उपर्युक्त सूचना के उत्तर में जनता से 
कई आपतियों तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ; 


-rAImm 


अत ; अब उपयुक्त नियमावली के नियम 434 ( iii ) 
( 2 ) ( ग ) में प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
महानिदेशक एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 
16- 1-54 से देहरादून का संशोधित स्थानीय क्षेत्र इस 
प्रकार होगा ; 


देहरादून टेलीफोन एक्सजेंज प्रणाली 


देहरादून टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में देहरादून 
नगरपालिका देहरादून छावनी बोर्ड तथा क्लेमेट टाउन 
टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि . मी . की परीय 
दूरी के भीतर पाने वाले क्षेत्र शामिल होंगे, बशर्ते 
कि जो टेलीफोन उपभोक्ता देहरादून नगरपालिका तथा 
छावनी बोर्ड की सीमा से बाहर रहते हों लेकिन जिन्हें 
देहरादून टेलीफोन प्रणाली द्वारा सेवा प्रदान की जा 
रही है , वे सब तक स्थानीय शुल्कों का भुगतान करते 
रहेंगे जब तक ( क ) वे इस प्रणाली के किसी भी एक्स - 
घेज की 5 कि . मी . की भरीय दूरी के भीतर रहते 
हों , और ( ख ) इस तथ्य के बावजूद कि वे किसी 
निकटवर्ती टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत 
माते हुए भी , विभागीय कारणों से इससे जुड़े रहते हैं । 

[ फा . सं . 3 -~ 7/ 85 - पीएचबी ] 

गुरदीप सिंह, निदेशक 


नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय 

( नागर विमानन विभाग ) 

नई दिल्ली , 24 नवम्बर , 1993 
का . पा . 220. - अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 
अधिनियम , 1971 ( 1971 का 43 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 3 ) और खण्ड ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार , श्री के . एन . 
अर्द्धनारीश्वरन अध्यक्ष , राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 
तथा सदस्य , भारत अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 
बोर्ड को 28- 6-1993 ( अपराह न ) से उनकी अधिवर्षिता 
की तारीख अर्थात् 31 -12-1993 तक उनके अपने 
कार्यभार के अलावा भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन 
प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का भार संभालने के लिये 
नियुक्त करती है । 

[संख्या ए वी 24011/ 05/ 93 वी ई ] 

एच . ए . संधु , अवर सचिव 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM 

(Dopartment of Civil Aviation ) 

New Delhi , the 24th November, 1993 
S . O . 220 . — In exercise of the powers conferred by sub 
Bection ( 3 ) and clause ( 6) of Section 3 of the International 
Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Gov 
ernment hereby appoints Shri K . N . Ardhanardcsweran, 
Chairman, National Airports Authority ( NAA ) and Member 
on the Board of the International Airports Authority of India 
(IAAI) to hold additional charge of the post of Chairman, 
IAAI , in addition to hs own duties w . c.f, 28 - 6- 1993 ( A / N ) 
to 31- 12 - 1993, the date of his superannuation . 


Now Delhi, the 7th January, 1994 
S . O . 219 . – Whercas a public notice for revising the local 
area of Dehradyo and Clcment Town Telephono Exchange 
Systems was published as required by rule 434(III )( 2)(c ) of 
the Indian Telegraph Rules, 1951, in the Newspapers in 
circulation at Dehradun and Clement Town inviting objections 
and suggestions from all persons likely to be affected thoroby, 


[ No. AV . 24011 / 05 / 93- VE] 
H , S . SANDHU, Under Secy . 
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श्रम मंत्रालय 

ration of India Srikakulam and their workmen to this Tribu 

nal for adjudication : 
the fanft, 17 FEHETT, 1993 

" Whiether the action of the management of District Mung 

cr , Food Corporation of India , Srikakulam retren 

ching Smt. G . Gannamma, Part- time Sweeper with 
FT. TT . 221, - - TTTF fun fututa , 

out following the provisions of I. D . Act, 1947 is 

justified ? If not to what relief Smt. Gundamma is 
1947 ( 1947 T 14 ) uer 17 FTATUR, 

cntitled ? " 
एफसीआई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 

This refcrence was registered as Industriul Disputç No . 15 of 
कर्मकारों के बीज, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 

1992 and noticey were served on both the parties . 
मैं केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचपट 

2 . The brief facts of the claim statement filed by the Peti 
#11 Tiffarat cat , torento ETT 47 15 -12-93 tioner -workmani tous us follows : The Workman claimant sub 

mit that she was appointed as a Sweeper by the 3rd Respon 
को प्राप्त हुना था । 

dent Management by his order dated 5 - 12 - 1979 . From timo 

tu time the 2nd Respondent Managemcot enhanced her salary 
( @ NT 5:7-42012/ 24/ 87 # II (a ) IV ( # ) ] 

and she was paid a salury of Rs. 150, 00 per month . She was 

also paid bonus at 8 , 33 per cent till the year 1984 - 85 . She 
राजा लाल , रेस्क अधिकारी worked for more than 6 year continuously the entire satis 

faction of her supcriors . As the claimant happened to be a 

poor Harijan with large family and the salary paid to hçr 
MINISTRY OF LABOUR 

was ineagrc , She deinanded the management from timc to 

time for the cnhancement of salary and for regularisation . 
New Delhi, the 17th December , 1993 

The 2nd Respondent-Management by his order dt. 1 - 5 - 1986 
for the reasons best known to him , terminated the services of 
the clainant with retrospective effect from 30 -4 - 1986 . The 

claimant was ficither paid one month salary nor served with 
S.O . 221. . In pursuance of Section 17 of the Industrial Dis 

one month notice before termination . The termination order 
putes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby 

is also served by the 3rd Respondent-Management on 3 -5 - 1986 
publishes the award of the Industrial Tribunal Hyderabad as 

to the claimant. No terminated benefits were paid to clai 
shown in the Annexure , in the industrial dispute between the 

mant. An insufficicnt uniount as terminal benefits aro paid 
employees in relation to the management of F . C .I. and their 

to tlic clamant, when she claimcd the action of the manage 
workmen , which was reçcived by the Central Governnicnt un ment as illegal, Out of poverty of the claimant, sho received 
15 - 12 - 93 . 

the draft dated 15 -5 - 1986 for an amount of Rs. 463. 55 , Thọ 
(No. L -42012 /24 /87 - D .LI{ B )D - IV ( B )] 

claimant respectfully submit that many of Swcopers were re 

gulariscd in the organisation . The claimunt respectfully sub 
RAJA LAL , Desk Officer mit that the action of the management in terminating the 

services of the workman as malafide besides being contrary 

to law . The management has contravened the provisions of 
ANNEXURE 

the I. D . Act. Since the date of her termination , she was kept 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

out of employment and she could not secure alternative emp 
loyment clsewhere in spite of her repcated efforts . The clai. 

mant respectfully submit that even the insufficient amount is 
HYDERABAD 

paid subsequent to her date of termination . She was neither 

served one month notice stating rousODY por paid wages in 
Present : 

lieu thereof. Hence the action of the management in termi 
Sri Y . Venkatachalam , M . A ., B .L ., Industrial Tribunal-I. nating the services of the claimant is illogal and in contraven 

zion of the provision of the I. D . Act. Thereforo tho claimant 
Dated : 301h day of November, 1993 

wockman prays that the Hon ble Tribunal may pleased to pass 
INDUSTRIAL DISPUTE NO. 15 OF 1992 

un order ceclaring the action of the management as illegal, 
null and void and direct the management to reinstate the work 

man with continuity of services and back wages . 
BETWEEN 
G . Gannanıma 

, Petitioncr 

3 . The brief facts of the counter flod by the Respondent 

Corporation read as follows : The allegation of the petitioner 
AND 

that the demand for reinstatoment with continuity of the ser 

vice is just and proper is not truc anal correct. The petitioner 
1. The Senior Regional Manager , 

was appointed as a part timo Sweeper @ Rs. 25 .00 p . m . in the 

year 1979 . The Peutioner s salary was increased to Rs. 100 .00 
F .C .I., Hyderabad. 

w . e .f. 1 - 1 - 1982 and Rs. 150. 00 p . m . W . c. f. 1 - 4 - 1982 . The peti 
District Manager, F .C .I., 

tioner was paid Rs. 150. 00 p . m . till the date the petitioner 

was retrenchod from service . Since there was no work and 
Srikakulam . 

hence the part-time sweepers were found surplus and therefore 

the services of the petitioner wero retrenched w . e .f. 30 - 4 - 1986 
3 . Assistant Depot Manager , 

A . N . The Patrioner was paid Rs. 463 . 55 towards one month s 
F . C .I., Amadalavalasa . 

, , Respondents . notice pay and 15 days wages for each year of service as per 

Sec . 25- F of I, D . Act. The petitioner accepted the notico 
Appearances : 

pay and retrenchment compensation paid to hor. The master 

and scrvant relationship came to an end as the petitioner ac 
M / s. V . Sudhakar Reddy & G . Ramesh , Advocate for copted her terminal benefits. The allegation that the Peti. 

tioner demandes the management from time to time for 
the Petitioner. 

enhancement of salary and for regularisation is totally falso 
Sti Koka Satyanarayana Rao , Advocates for Respondent, 

and incorrect. The allegation that the termination of the 
services of the Petiioner is malafide besides heing contrary to 

luw is totally false and incorrect. The petitioner service were 
AWARD 

terminated Jue to non availability of work , It is also submitted 

that the Respondent ic. Management also received circulars 
The Gauptnment of India , Ministry of Labour, by its Order 

not to make any fresh appointmont to the entry level posts 
No. L -42012(24) 87 - D . II. B /DIV ( B ), dt. 17 - 2 - 1992 referred the 

of Cat. III & IV Muring the year 1985 consequcnt on ban im 
following dispute under Section 10 ( 1 )( d ) (2A ) of the Industrial 

posed by the Central Government for entry level post. Tho 
Disputes Act, 1947 between the Management of Food Corpo 

allegation that the petitioner was neither served one month s 
notice nor paid wages in liou thereof is not truo and correct . 
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As alrcady statecl the petitioner was paid one month s notice 

M7 is thc voucher showing the crediting of the same amount 
pay and 15 days wnges for each year of service . The action in the F . C . I. Account. Then the Di. Vlllce purchased the 
of the Management is neither illegal nor there is any contra D . D . and sent it to the petitioner by R . P . Ex. M8 is the 
vention 10 the provisions of J, D . Act. In view of what has office copy of the covering letter . The petitioner received it 
been stated above it is proved that this Hon ble Tribunul may 

and Ex. M9 in tho postal acknowledgement. As per the pro 
he pleused to reject the reference and pass a nil award . 

visions they appointed D . Jayadurgu, K Lakshmi, G . Anna 

purna and B . Sanyasamma under the dependent deceased 
4 . The point for adjudication is whether the action of the quota . Ex. M10 is the truc copy of the circular letter of the 
Management of I ) istiict Manuger , F . C . I. Srikakulam in ret headquarters . As the petitioner refused to receive the com 
renching Smt. G , Gannamma Part-time swecper without fol pensation at the Amadalavalasa Depot, which necessiated to 
lowing the provisions of I. D . Act is justified or not ? 

Acnd the same by D . D , and which resulted in deluy . She 

was appointed to sweep the office to keep some water for 
5 . W .WI ond W .W2 were examined on behalf thc Peti 

the staff members. She was expected to come the office by 
tiorier and marked Ers , W1 on its side . M .W1 and M . W ? 

9 a . m . and leave by 10 a . m . on working days . Beyond ihat 
were examined on behalf of the Respondent Management her services were no longer received . The petitioner was 
and markod Exs. Mi to M14 on its side . 

never asked to scavenge the latrine . 
6 . W .W1 is G . Gunnamma. She deposed that she worked 
as Sweerer und Snfaewally with the Management. She used to 

9 . M . W . 2 is A . Das Venkata Reddy . He deposed on brief 
sweep the oflice and also used to clcun 6 latrines. She used 

that he worked at Amadaluvalasa in the Respondent Corpo 
to swecper the godowns also . She used to work from 7, 00 
A .m . to 6 . 00 pm , She was working in the F . C .I. only . Junior 

ration us Asst. Manager , Depot from 15th May , 1984 to 

16th June, 1986 . He knows the petitioner . She worked as 
workers , one Annapurna Jaya Durga and one Sunyasampa and 
Lakshini who were juniors to her in service were continued 

parl- time swcepcr at Amadalavalasa branch of the Respon 
in service by the Management whereas she was terminated 

cient. The nature of work assigned to a part- time sweeper are 
from service . The ghove said 4 persons were regularised in 

to sweep the office room and to provide water for the uso 
service. She was prevented from joining the service from 

of the staff members. The part -limc sweeper should come to 
30 . 4 - 1989 . She reccived the notice leave wage after 20 ys 

1hc oflice by 10 .00 a . m . After completing the above said 
through a demand draft . Alter her termination froin scrvcic 

work the part time swecper may go away. The Respondent 
by the Management , she tried for some other job in different 

WAS paying the wages to the petitioner from the office imprest 

money. The petitioner was retrenched w .e .f. 30th April, 1986 . 
organisation but failed . She used to represent the manage 

He received the officc Order retrenching 
ment for enhancement of wages and also for recularising 

the petitioner on 

2 - 5 -86 , He received 
hier. The workers union also took up her couse and deman 

the said order through a special 

curier. The sail order was imocdiately served on the petition 
ded ite management for rcgularising the service and also on 

er on the very same day , DX , M2 is the cowy of the said order. 
hancing the ange . The termination order was furnished to 
her on 1 - 5 - 1986 . Ai she was terminated illegally she fileil 

For about a week her tenlered the amorn ! to the petitioner 
this application for directing the management for reinstating 

every day. He tried his best to give the compensution amount 
her in service and nlso for back wages . 

to the petitioner but she refused to receive . 


7 . W .W2 is Bregu Jagaram , He deposed that he is werk 
ing as Kulsi in F . C .I. Amidalavalasa Branch since 1971 . They 
are having a labour contract Socioty there . The Society is 
doing the contract work of handling and transport of the 
hags relating 10 F . C .1. The Society is known as " Chilugam 
Sinjavalusa labour Contract Cooperative Society . There is 
another Krishnupuram Labour Contract Society . These two 
Societies were now handling the work . He knows thic peti 
lioner . She was working F . C . I. since 1979 . She was coming 
to the oilçe hy 6 . 30 a .m . or 7 a .m . She was cleaning the 
latrines, keeping water therc. brooming the godowos varan 
das, watchman bunks and cuhins. After 9 . 30 after the open 
ing the godowng she was hrooming inside . She was brooming 
the office room and keeping water there she was working 
upto 6 or 7 P . M . During the season of 6 months the office 
will be opened around 6 . 30 or 7 A . M . unit in unscason hy 
9 , 30 A . M . The petitioner was continuously working, one 
Annapurna , Lakshmi, Tuva Dursgil and Gangasammit ure work 
ing in the F . C . Their services are regularised . All of them 
are juniors to the petitioner. After removal from Service , the 
molitioner was approaching the Management for employment , 
Petitioner is illiterate . 


10 . In this dispute the petitioner workman stated that she 
WAS appointed as a Sweeper hy in order of the Management 
daled 5th December, 1979 and the Management enhanced her 
salary from time to time and she was paid a monthly salary 
of Rs. 150 .00 at the time of retrenchment. She was also paid 
honus at the rate of 8 .33 per cent . She continuously worked 
for more than 6 years. As the salary paid to his was mengre , 
she used to itcmund for the enhancement of the sulary and 
for regularisation of her services. For the best known to the 
Mannnement, terminated her scrviccs by its order dated 1st 
May . 1986 with retrospective effect w . e .f. 30th April, 1986 , 


11 . On the other hand , the contention of the Respondent 
Management is that the action of the management is legal and 
in accordance with the provisions of LD . Act , the regular 
sweepers in South Zone were found cxcess than the sanctioned 
strength and as a result the services of the malitioner werc 
terminated . The management further averred hat an amount 
of Rs. 463. 55 was paid to the claimant towards one month 
notice pay and 15 days wages for cach year of service as 
per Scc . 15 - F of the I. D . Act. 


12 . Now the Tribunal has to see whether the Management 
has complied with the provisions of Sections 25- F , 25 - G and 
25- H of the I. D . Act. In the present Can "he peritioner 
Workman herself was examined as W . W . 1 and another work 
man was examined us W . W . 2 to substantiate her case. On 
hehalf of the Management two witnesses were esamined as 
M .W1 and M .W2 and 14 documents were marked as Exs . 
Mi to M14 , 


8 . M .W1 is Ch . Benerjee . He leposed in brief that he 
worked at SKL, Dt. office from November, 1984 to April 1988 , 
as Assistant Manager General. During that period he was 
looking the establishment and Ailministration . Annudavalas 
Depot is within the purview of SKL Dt, oflice . The petitioner 
Was working as part time Sweeper in Amudalavalrısı Derot, 
during the tenure of his office . Ex. MI is the cory of the 
appointment order of the petitioner marked to Dt. Office . As 
por the order the petitioner worked at the rate of Rs. 25, 00 
per month . She was never on the regular pay roles of the 
office . The retitioner wos retrenchel as per the office order . 
marked under Ev. M2 w . e .f. 30 - 4 - 1986 . She was retrencher 
as per ilc ilisertions of the Regional oflice . Ex. M3 is the 
rony of the order of the Rorional Office copy the policy pro . 
ceedings of the head of the Management sent to Amadalaval 
osa Denot it chaque for Rs. 463. 55 ns. for payment of retren 
chment compensation in the netitioner . Ex. M4 is the for 
warding letter Ex . M5 is the saretion order for arranginy 
payrınt to the petitioner . The Amadalavalasa , man 
ager, reccivert it on 3rd Mav 1986 . The same is 
enidorsed on Ex, hy mc. The AM of Amndalavalasa 
returned the amount to Dt. Omce , along the forwarding letter 
Ex. M6, as the petitioner refused to receive the amount. Ex. 


13 . As per the evidence of w .wt and w117 he claimont 
used to work from 7 an. to 6 p . m . visually any sweeper 
should attend to her duties for one or one and a hall hour 
prior to the other employees reach the nffin and they will 
lahve only after 1 or 1 - 1 / 2 hour after the other staff leaves . 
The same is substantiated by their Lordshing reported in 
SC . LT. (1950 to 1977 ) at page 1 .549 . M .W1 also admitted 
about the working conditions. Even otherwise as per a deci 
sion reported in 1984 (49) FLR DACE 57 Kenta Jligh Court 
held that person emploved whether full time or part time is 
A workman under Section 2 ( ) of the I. D . Act. The manage 
ment also adinitted in its counter that they have complied 
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with the conditions laid down under Section 25 - F of the 
I. D . Act which implies the claimant will come under the pur 
viow of Section 2 ) of the I. D , Act. It is an admitted fact 
that as per Ex. M2, the services of the petitioner -workman 
were torminated with effect from 30th April , 1986 , whereas 
the compensation was paid after 12th May, 1986 . The com 
pensation (15 days wages ) is to be paid by calculating on the 
basis of last drawn salary . But in this case insufficient amount 
was paid . As per the evidence of M .WI, and M .W2 as the 
petitioner refused to receive the amotint the same was sent 
by way of D . D . Due to poverty the petitioner received the 
same. Even otherwise it will not amount waiver of her rights, 
in view of the circumstances of the case and as per catena 
of decisions one of which is reported in 1979 LIC page 1338 
and 1977( 1) LLJ page 94 (Madras High Court). As the 
benefit provided under Soction 25 - F of the I. D . Act which 
ure conditions precedent for retrenchment, were not com 
plied with , the order of termination 18 illogal and vold 
uh initio , in view of catenu of decisions of the Hon blo 
Supreme Court and various High Courts. It is substantiated 
by a decision reported in 1981( IT ) LLJ, page 70 S . C . Payment 
of insufficient amount is also violation of the conditions pro 
cedent. The same was uphold by their Lordships in a judge 
ment reported in 1980 (40 ) FLR (SC ) page 474, Regarding the 
violation of Section 25- G of tho I. D . Act that M .Ws. 1 and 
2 admitted that Laxmi, Jayadurga , Sanyasamma and Anna 
purna are the Sweepers and are juniors to the claimant and 
their services have becn subscquently were remilarised . The 
Mantgement also not prepared any seniority list as per Rule 
77 of the I. D . ( Central) Rules which is mandatory . As such 
the Manorament has violated the principle “ Last Come First 
Go " . In this case the juniors are retuined while terminating the 
services of the netitioner -workman . As per the evidence of 
M . W . 1 and M . W . 2 , (hc Management appointed fresh sweepers , 
subsequent in the termination of the services of the petitioner 
workman . Rut at no time, the petitioner -workman has been 
given an onportunity for cmplynment as proviiled under 
Section 25 - H of the ). D . Act. In the colinter , the manage 
ment stating that there is no comparison with the regulra 
sweepers hut statel lier services were terminolcd as regular 
sweeners found excose . At another place , stated that the 
services of the petitioncr-workman were terminated os per 
the orders of the superiors . Even the management stated that 
her servirns Are no longer required , subsequently the above 
mentioned sweeners were appointed . M . W . 1 in the cross 
exominntinn admitted that Javudurga , Sanyisamma , Laxmi 
and Annourna were appointed later , M . W . 1 admitted that 
the services of many casual and re -thuc sweepers are re 
mularised in South Zone, The petitioner workman suhmits 
that it is denied in the courter about the fact of making re 
presentation hy her. M .Wi and MW2 admitted in the cross 
examination that the claimant used to make rcrresentations 
for regularisation and for enharement of enlariei. such 
with a mala fide intention the services of thic petitioner 
Work m n were terminated illegally . The petitioner-workman 
was requestel to perform the duties of both sweeping and 
scavenging. As per the circular , the services of the scaveng 
ere onnoot lap terminatert . To prove the fact of perfor 
mance of duties of scavenging, issited a notice for the pro 
durtion of the imprese register B . E . IT vouchers and cosh 
hook MWI nko admitted that the said fact will be re 
vealed hy moins through the Imprcst Register. To provo 
the fuct of timings , the actitioner workman issued a notice 
for the production of the Minster . But the Respondent con 
veniently avoided to produce ih same. Being a custodian , 
thm Respondent is supposed in produce the said documents. 
Havino toring into consideration of the allove facts . Y find 
that the monnant failed to comply with the provisions of 
Sections 1 - F , 25 - 6 and 25 -H of the I.D . Act. 


Appendix of Evidence 
Witnesses Examined 
for Workmen : 
W .WI G . Gaddamma 
W .W2 R . Jayaram 

Witnesses Examined for Management : 

M .W . 1 Ch . Bononjce 

M . W .2 A . Dasvenkataratnam 
Documents marked for the Worknien : 
Ex. W1 /9 -3-90 – Office Order issued by F .C .I., Zonal 

Office, Madras. 

Documents marked for the Management: 
Ex . M1/ 5 -12 -79 — Aprointemnt lator of the petitioner . 
Ex. M2 / 1- 5 -86 – Termination letter cf the petitioner, 
Ex. M3/ 10 - 7 - 85 - - Letter to DM . / FCINSP by Regl. 

Office FCI, Hyderabad regarding regularisation of 

Part Time Sweeper . 
Ex. M4 / 3 - 5 - 86 - Letter addressed in Asst. Manager, 

FCI, Amadalavalasa by District Office , FCI / SKI. 
regarding retrenchment compenz8ution of the peti 

tioner, 
Ex . M5 / 1 - 5-86 – Payment voucher for Rs. 463. 55 . 
Ex, M6 / 12 - 5 - 86 — Letter addresad to OM , FCI / Skl by 

Asst. Manager , FCI, Amadalavalas ) . 
Ex. M7 /13- 5 -86 – Payment voucher for Rs. 463.55. 
Ex. M8 / 16 -5 -86 - D .D . for Rs. 463. 53 covering letter , 
Ex. M9- -Postal acknowledgement. 
Ex . M10 / 14 -4 -87 - - Circular issued by Deputy Manager 

( Projects ) FCI /New Delhi regarding terminal benc 


fits . 


Ex. M11 /20 -12- 82 — -Office order issued FCI /Skl. regard 

ing appointinent of D . Tava Durga 
Ex. M12 - Appointment letter of K . Laxmi. 
Ex. M13 / 22 -1 -87 - Appointment order of G Anna 

purna . 
Ex. M14 / 24-2 -86 — Appointinent order of B . Sanya 

samma. 


of format, 17 father , 1993 
66T . ST. 222- 3 terlfriat faata füffeln , 
1947 ( 1947 14 ) UTT 17 * 

, 
केन्द्रीय सरकार , आई . एफ . सी . आई . के प्रबन्धतंत्र के संबंद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
TATT OP 16- 12 - 93 # 7 TT FATTI 
[FEAT 18 - 12012/ 221 /91 9€ TR ( 2 ) ] 

Th . . . Ta , gari 


New Delhi, the 17th December, 1993 


14 117 the roault, the action of the Management of Dis 
trict Manamr. Food Corporation of India , Srikakuoi , in 
retrenching Smt. G . Gannamma, Pirt- time Sweeper without 
following the provisions of ID , Act is not iustifica . The 
Petitioner -worlman is cntitled to hc reinstated into service 
with full lack arcs and continuity of service and with all 
attendant henefits . 


15. Award passed accordingly . 

Tunct to my dictation , clvcn inter my hond and the scal 
of this Tribunal , this the 30th day of 1993. 

Y . VENKATACHAI AM , Industrial Tribunal-I 


S . O . 222 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Cenir .,l Government In 
dustrial Tribunal, Now Delhi as shown in the Annexirc in 
the industrial dispute between lie cmployers in relation to 
the management of I. F . C . I. 31d their workmen , which was 
received by the Central Government on 16 - 12 -93. 

INo. L: 12012 /221 /91- IR ( B - 1)) ! 

S. S . K . RAO , Desk Oficer 
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ANNEXURE 

the industrial dispute between the employers in relation to 

the management of LIC of India ind their woikien , which 
BEFORE SHRI GANPATI SHIKMA, PRESIDING 

was received by the Central Governancnt on 16 - 12 - 93 . 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL . 

[No, L - 17012 /05 /90 -IR (B -11) ] 
NEW DELHI 

S . S . K . RAO , Desk Officer 
LD . No. 146 / 91 

ANNEXURE 
In the matter of lisputc belween . 

BEFORE SHRI GANPATI SIIARMA, PRESIDING 

OFFICER , CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL TRIBUNAL. 
Shri Mange Ram through Mahasachly , Akhil Bhartiya 

NEW DELHI 
Udyogic Vit Nigam Karamchari Sangh , 12th Floor, 
Bank of Baroda Bhawan , 16 , Sansad Marg, New 

I. D . No . 70 / 90 
Delhi- 110001. 

In the matter of dispute between : 
Versu : 

Shri Raj Kumar 5 / 0 Sbii Baljit, C / o Delhi Labour 

Union , Aggarwal Bhawan , G . T . Road, Tis Hazari, 
Maha Prabandhak (Prashasan ), Industrial Finance Cor 

Delhi- 110054, 
poration of India , Bank of Baroda Bhawan , 16 , 
Sansad Marg , New Delhi- 110001 

Voriuo 

The Manager, Lilo Insurance Corporation of India . 25 . 
APPEARANCES : 

Kasturba Gandhi Marg , New Delhi 
None — for the wurkman , 

APPEARANCES : 
Shri P . K . Mebra — for the Management. 

Shri C . P . Aggarwal- - for the workinan, 
AWARD 

No.1c - for the Management, 

AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No . 12012 / 221 / 91 - IRBII dated 22 - 11-91 has re 

The Central Government in the Ministry of Labour vide 
ferred the following industrial lispute to this Tribunal for 

its Order No . L - 17012 / 5 / 90 - 1. R . B - I dated 12 - 7 - 90 has re 
adjudication ; 

ferred the following industrial lispute to this Tribunal for 

adjudication : 
" Whether the action of the Binagenient of Industria ) 

" Whether the action of the Management of LIC of 
Finance Corporation of India in not giving bene 

India , New Delhi in torzinating the services cf 
fits of Pro - rata Incroment to Shri Mange Ram , Peon 

Shri Raj Kumar, Saſai Karamchari w . c , f. 1 - 12 -88 
cum -Chowkidar as per circular No . 17 /88 dated 

is justified ? If not to what relief the workman is 
20 - 4 - 88 is justified ? If not, to what relief is the 

entitled to ? " 
workman cntitled to ? " 

2 . The representative for the workman Shri C . P . Aggar 
2 . In this case Misg Meenakshi had been appearing on 
hehalf of the workman but nobudy appcared in this case on 

wal made statement that the workmari was not interested 
behalf of the workman for four date . continuously . 

to pursue the matier à No dispute zward may be given in 

The 
workman was proceeded against cx parte and the manage 

this case . In view of this statement of the representative 

No dispute award is passed in this case leaving the parties 
ment also did not lead any evidence. In view of 

to bear their own costs . 
the fact that the workman bas hot filed any document nor 
contested the dispute it appeals that no dispute exist bet 

GANPATI SHARMA, Presiding Officer 
ween the parties . I, therefore , order that a no dispute 

2nd November , 1993. 
award be given in this casc lcaving the parties to bear the s 
own costs , 

7 fract, 17 FETETT, 1993 
GANPATI SHARMA, Presiding Officer 
10th November , 1993. 

41 . 92 224 fulfiorai fara affara , 
$ farat, 17 74 * 77, 1993 

1947 ( 1947 T 14 ) TTT .17 & FTATUT # , 

केन्द्रीय सरकार , पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के प्रबन्धतंत्र के 
T . T . 223 — pralfa fa fuft , 

संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीव , अनुबन्ध में 
1947 ( 1947 of 14 ) + ETZT 17 TACT 

निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
केन्द्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम लि . के प्रबंध 

अधिकरण , नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 
तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

774 16 - 12 -93 * TCT AT TI 
अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण , नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित 

[s164T - 12012 / 222/ 92 até 4 ( 8 -2) ] 
met , etirato FATT at 16 - 12 - 1993 it 

एस . एस . के . राव , डेस्क अधिकारी 
प्राप्त हुआ था । 

New Delhi, the 17th December, 1993 
[A & TT 57 - 17012 /05/ 90 ATÉ ATT (2 - 2)] S .O . 224 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
TH . Te . . Ta , eft ufuat hereby publishes the Award of the Central Gvernment In 

dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in 
New Delhi, the 17th December, 1993 

the industrial dispute betwecn the employers in relation to 

the management of Punjab & Sind Bank and their workmon . 
S .O . 223 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial which was received by the Central Government on 16 - 12 - 93 . 
D sputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Govornien 
hereby publishes the Award of The Central Government Ini 

INU. L - 12012 222192 IR ( B -II )] 
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in 

S . S. K . RAO , Desk Officer 
3 GI|94 — 8 . 


do dispute awariew of this dispute 
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ANNEXURE 

ANNEXURE 
BEFORE SIRI GANPATI SHARMA, PRESIDING BEFORE SHRI GANPATI SHARMA , PRESIDING OFFI 

CER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

BUNAL : NEW DELHI 
NEW DELHI 

LD . No. 98 /92 
I.D . No. 99 ,192 

In the matter of dispute between ; 

Smt. Krishna through 
In the matter of disputo between . 

Joint Secretary , 

Punjab & Sind Bank Staff Federation , 
Smt. Kailash , through Joint Socretary , Punjab and Sind 

Flat No. 73 , Sector - 14 , 
Bank Staff Federation (Regd. ), Flat No 73 , Plot 

Sheetal Apartments, 
No. 12 , Sector 14 , Sheetal Apartment, Rohini, 

Rohini, Delhi- 110085. 
Delhi-110085 . 

Versus 
Versus 

The Deputy General Managor (CZ ), 

Punjab & Sind Bank , 
Deputy General Manager (CE ), Puojan & Sind Bank . 

C - 14 / 16 , Atma Ram House , 
C - 14 / 16 , Atma Ram House , Connaught Place , 

Connaught Circus, New Delhi. 
New Delhi. 

APPEARANCES : 
APPEARANCES : 

Nono for the workman . 

Shri Lajwinder Singh for tho Management. 
None- - for the workman. 
Shri Lajwinder Singh — for the Macacement. 

AWARD 

The Central Government in the Ministry of Labour vide 
AWARD 

its Order No. 1,- 12012 / 221 / 92 IR B - II dated 30 - 10 -92 has 

reforred the following industrial dispute to this Tribunal for 
The Central Government in ine Ministry of Labour vide adjudication - 
its Order No. L - 12012 / 222 / 92 IRB - 11 diated 30 - 10 - 92 bas 
referred the following industrial dispute tu tuis Tribunal for 

“ Whether the action of the management of Punjab & 
diudication : 

Sind Bank not providing proper scale and hencfits 

to Smt. Kailash from last 12 years is justified ? If 
" Whether the action of the management of Punjath & 

not, to what relief is the workman entitled ?" 
Sind Bank not providing proper scale and benefits 
to Smt. Kailash from last 12 years is justified ? If 

2 . The workman was proceeded ex parte in this case on 
not to what relief is the workman entitled ? " 

4 - 10 - 93 . None has appeared on her behalf even on 16 - 8 -93 . 
? The workman was proceeded expate in this cage on 

On 12 - 11 - 93 tho management mude statement that they will 
4 - 10 -93 None had appeared on hchalf of workian . Even 

consider the posting of the claimant at any new branch . In 
on 16 - 8 -93. On 12 -11- 93 the managenent make a state 

view of the fact that the workman has produced no evi 
ment that they will consider the posting of the claimant at 

dence and has been proceeded exparte and even in exparte 
any now branch . In view of the fact that the workman has 

statement managemnt has assured that in case of any 
produced no evidence and has been pre cceded against cx 

Vacancy they would adjust the workman against the said 
parte and cvet in exparto statement management has assur 

job . No dispute award is passed in this case leaving the parties 
ed that in case of any vacancy thoy would adjust the work 

to bear their own costs . 
man against the said job . No dispute award is passed in 
this case leaving the paries to bear their own costs. 

GANPATI SHARMA , Presiding Officer 
November 15 , 1993 . 

November 15, 1993 
GANPATI SHARMA, Presiding Officer 


af forent, 17 Ferrer , 1993 


224 


f faraft , 17 facteur ; 1993 
FT . HT . 225 - italfire farata affira, 1947 
( 1947 AT 14 ) TT 17 AUT # , torsta 
सरकार, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध · में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औरयोगिक अधिकरण । 
नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
FRETE atat 16 - 12 - 93 # TT FATTI 
[ATTTT - 12012 / 221/92 –47% HT ( ait-2 )] 

T . G . # . 79 , 99 


PT. TT. 226 – 37alfira fant affairTA ; 
1947 ( 1947 47 14 ) T UTT 17 FRIT UT # 
केन्द्रीय सरकार , सिंडीकट बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियो , 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
नई दिल्ली के पंवाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
TETT 16 - 12 -93 H STET ETTI 
[* 7TT 57-12012/75/91- 07 at ( -2 )] 

TA . TA . 7 . a , tri farft 


New Delhi, the 17th December, 1993 
S .O . 225 . - In pursuanco of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
horeby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in 
the Industrial Dispute betwoen tho employers in relation to 
the management of Punjab & Sind Bank and their workmen , 
which was received by the Central Government on 16 -12- 93 . 

(No. L -12012 / 221 /92-IR ( B -1 )] 
. . S. S. K . RAO , Desk Officer 


New Delhi, the 17th December, 1993 
S . O . 226 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Governmont 
hereby publishes the Award of the Central Goveroment In 
dustrial Tribunul, New Delhi as shown in the Annexure in 
tho industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Syndicate Bank and their workman which 
was received by the Central Government on 16 - 12 - 93 . 

[No . L - 12012 /75 /91-IR ( B -II) ] 

S. S. K . RAO, Desk Officer 


(MTT II 


3 ( ii ) 1 


HTTTT WAT 0174 15, 1994/ 07 25, 1916 


189 


- 


- 


ANNEXURE 


BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING OFFI 
CER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI 

BUNAL : NEW DELHI 

1. D . No . 95 / 91 
In the matter of dispute between : 
Smt. Kamla Devi through 
Zonal Secretary , 
Syndicate Bank Staff Association . 
Ram Naresh Bhawan , 
Tilak Gali, 
Paharganj, New Delhi. 

Versus 
The Manager, 
Syndicate Bank , 
Sarojini House , 

6 , Bhagwan Dass Road , New Delhi, 
APPEARANCES : 

None. 


and their workmen which was received by the Central 
Government on 20 - 12 - 93 . 

(No. L - 12011/116187-DIJA ) 

S . S . K . RAO , Dosk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU , 

MADRAS 
Thursday , the 2nd day of December, 1993 
PRESENT : 

Thiru K . Sampath Kumaran , , B . A . B .L .. 
Industrial Tribunal. 


Industrial Dispute No. 43 / 1988 
(In the matter of the dispute for adjudication under 

Section 1041Xd ) of the Industrial Disputes Act, 1947 
between the workman and the Management of 
Canara Bank , Bangalore .) 


AWARD 


The Central Government in the Minist: y of Labour vide 
its Order No. L -12012 /75 /91- IR - B - 2 dated nil has referred 
the following industrial dispute to thin Tribunal for adjudi 

None. 


" Whether the action of the management of Syndicate 

Bank , Zonal Office, 6 , Bhagwan Dass Road , New 
Delhi not treating Smt. Kamla Devi part time 
aweeper as regular full time sweeper though work 
ing for 39 hours per week and sweeping and wet 
mopping an area of 4350 Square feet daily as per 
appointment letter dated 20 - 7 - 88 was justified ? If 

not to what rlief the workman is entitled to ? " 
2 . Management evidence was recorded in this case and the 
casc was fixed for workman evidence . He was directed to 
file affldavit but he neither filed affiduvit nor appeared her 
Relf . It appears that the workman was got interested in pur 
suing the dispute. On the basis of the evidence produced on 
record by the management his witness having been fully 
Cross -cxamined by the workman representative . I find no 
dispute cxist between the particg and , therefore , pass a no 
dispute award in this case , 

GANPATI SHARMA , Presiding Officer 
November 10 . 1993 


BETWEEN 
Shri D , K . Mohan , 
Rep . of Ex -servicemen of Canara Bank , 
No . 6 , Muthukumaraswamy Street , 
Perambur , Madras-600011. 

AND 
1 . The General Manager, 

Canara Bank , Head Office , 
P . B . No. 16 , No. 112 , J. C . Roat, 
Bangalore -560002 . 
The General Secretary , 
Canara Bank Employees Union , 
Moore Street, 

Madras -600001. 
Implcaded as per order of this Tribunal ir Misc . Appli 
cation No . 3889 , dated 27 -6 -89 ) . 
REFERENCE : 
Order No . L - 12011| 116 ) 37 - D .II A ), dated 19 - 7 - 88 , Minis 

try of Labour, Government of India , New Delhi. 


farit, 20 faFTT, 1993 


# T . HT . 227 . - italfirah fata fufya , 
1947 ( 1947 AT 14 ) ETTT 17 EHTUT # 
केन्द्रीय सरकार , कैनारा बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण मद्रास के 
पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
20 - 12- 93 ft 1147 GATTI 

[HT GUT 56 - 12011/ 116/ 87- 81 - 2( C )] 

एस . एस . क . राव, डेस्क अधिकारी 


This dispute coming on this day for final disposal in the pre 
sence of Thiru T . S . Gopalan , Advocate appearing for Res 
pondent No. 1 Management and Thiru R . Arumudham for 
Tvl. Aiyar & Dolia , Advocates appearing for Respondent 
Union No. 2 upon perusing the reference , claim and Counter 
Statements and other connected papers on record and the 
workman being absent , this tribunal passed the following . 

AWARD 
This dispute arises out of a reference under Section 10 
( 1 )(d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 by Ministry of 
Labour , Government of India , for adjudication of the following 
issue : 
" Whether the management of Canara Bank , Rangalore 

and Canara Bank Employees Union are justified in 
entering into settlements dated 24 . 1 - 81 , 5 -12 -83 and 
27- 8 - 86 in so far their implies adverso alterations 
of conditions of service in terms of the benefits of 
service -weightage for promotion and allotment of 
supervisory duties compare to settlement , datod 
17 - 10 - 73 to the ex -servicemon enıployees detailed in 
annexure ? If not, to what rekor the said work 
meu aro entitled 7 " 

ANNEXUREI 
List of Ex- servicemen employees of Canara Bank 
Shri 

1, D . K . Mohan 
2 . M , S . Kannappan 
3 . Ananthakrishnan 


New Delhi, the 20th December, 1993 


S . O . 227. - - In pursuance of Section 17 of the Industial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal Madras 
as shown in the Annexure in the Industrial dispute between 
the employers in relation to th nonagement of Canara Bank 
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4 . D . N . Shankaran 

70 . A . Sathasivam 

71. S . Rajamanickain 
5 . S . Authithal 

72 . A . Amavasi 
6 . C . L . Joseph John 

73 . K . Kannappan 
7 . N . Ramamurthy 

74 . R . Sadacharan 
6 . S . Vishwanathan 

75 . R . Sadacharan 
9 . V . R . Chandran 

76 . V . Navaneetha Krishnan 
10 . V . K , Srinivasan 

77. U , Chinnakaruppan 
11, P . Murugesan 

78. M . A . Ismail 
12 . G . Ramalingam 

79 . A . Kunjan 
13 , M . Alagasamy 

80 . R . Jayaraman 
14 . K . Chandran 

81. Subbiah 
15 . S . Veeragamy 

K Thirumalaivelu 
16 . M . Anbalgan 

83 . K . Ramaraj 
17. M . Jayaraj 

84. T . Gunasekharan 
18 . P . Rajaram 

K , R . Mani 
19 . V . Dopalan 

A . K . Kutty 
20 . R . Sardhar Singh 

87 . V . Vasudevan 
21. D , Roseri 

88. Tholasi 
22 . V . Govindan 

89 . V , Saminathan , 
23 . L . Krishnamurthy 

D . K . Mohan representing the petitioner called absent. 
24 . V , Şubromaniyan 

No representation for pctitioner in foreroon or in tho after 
25. P . Kathivarayan 

noon session . 
26 . A . A . Raghavan 
27. J. S . Packraraj 

Respondent 2 s witness is present. Industrial dispute dis 
, 28 . D . L . Reddi 

missed for default. 
29. A . Kucjan 

Dated , this 2nd day of December, 1993. 
30. R . Jayaraman 

THIRU K . SAMPATH KUMARAN , Industrial Tribural 
31. S . Nelson Sugaoraj 
32 . P . S . Sundaram 
33 . A . Victor 
34 , V . Subramanian 

Fr famont, 22 FEETT , 1993 
35. A . Amalraj 
36 . B . Ramamurlby 

FT . ET . 228 . - - erforai fare ufufruh , 
37. K . Rathinavelu 

1947 ( 1947 T 14 ) ET ETTT 17 TU # , 
38. R . Chellappa 

केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
39. N . Ramanathan 
40 . K . Khaja Moimidcen 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 
41 . K . Kannapiran 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
42, R . Alagar Ramanujam 
43. M . Balasubramaniam 

चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
44. K . Sakkari 

That 77 21- 12- 93 FTCT GATTI 
45 . A . Rajashekarad 
46 . K . Venkatesan 

[FEAT 1727 -12012 /84/88-916 91T ( -I11)] 
47. K . Palani 

एस . एस . के . राव , डेस्क अधिकारी 
48 . R . Govindaraj 
49. P . Perimanarayanan 
50 . G . Sivaramakrishna 

New Delhi, the 22nd December, 1993 
31. S.Ganapathy 

S . O . 228. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
52 . L . K . Moortliy 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
53 . D . Robert 

hereby publishes the Award of the Central Government In 
54 , S . Krishnabarathi 

dustrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure , ir 

the industrial dispute between the employers in relation to 
55. V . Govindan 

the inanagement of Stato Bank of India and their workmen 
56. N . P . Thirujnana 

which wis received by the Central Government on the 21st 
57 . V , Vishwanathan 

Doceinber, 1993 . 
58 . M . Alexender 

(No. L -12012 /84 /88 -1.R . ( B -III)] 
59 . S . Michal 
60 . Chandran 

S . S . K . RAO , Desk Office: 
61. J . S . Amamath 
62 . P . Guruswamy 

ANNEXURE 
63. R . Peruma! 

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICER 
64 . D . Gunasekaran 

CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL 
65. K . Ramaraj 

CUM -LABOUR COURT, CHANDIGARH 
66 . M . Gnanaraj 

Case No. I. D , 34 /90 
67. P . Rajendran 

Kashmir Chand Vs. Stalo Bank of India . 
68. K . Narayanan 

For the workman : Sbri Tek Chand Sharma, 
69. K . Nallakatası 

For the managemont : Shri Ashok Khullar . 
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AWARD 


Central Government vide gazette notification No , L - 120121 
84 / 88 - 1. R . (Bill) datcd 6 - 3 - 90 issued U / S 10 ( 1 ) ( d ) of 1. D . 
Act, 1947 relenied the following dispute to this Tribunal for 
adjudication : 


15, 1994 /979 25 , 1915 
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- -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - = = 
does not exceed three months during which period the bank 
was required to make arrangement to fill the vacancy per 
manently , It appears that this provision for appointment of 
temporary workman has been mude keeping in view of the 
peculiar nature of the functions of the bank which are cus 
tomer oriented and there could be wide fluctuation in the 
volume of work day to day bagis The joining of the peti 
tioner itself for sad specified period amounts to giving accept 
ance. His tenure of employment having only for 90 days 
and not completing of stipulated one year continuous service 
as delined in Section 25 - B of the Act does not qualify himself 
under the protection of Section 25- F of tho I, D , Act and 
obviously it was pol mandatory for the management to have 
served a notice or to have pay the wages in lieu of notice 
and retrenchment compensation to him . Therefore , the man 
agement has not contravened any provision of Industrial 
Disputes Act, 1947 and of the Bi-partite Settlement. 


" Whether the action of the manugcnient of State Bank 

of India , Punjab Region - V , Chandigarh , in termi 
playing the sei vicey of Shri Kashmir Chand , Godown 
keeper w .ef, 2 - 8 - 80 and not considering him for 
appointment against future vacancy was justilied ? 
If not, to what relief the workman is entitled to ?" 


2 . Brief facts as enumerated from tho statement of clum 
that the petitioner had worked with the respondent bank 
fron May 1980 to August 1980 . The work for which he 
was employed was of permanent nature . However the man 
agement illegally terminated his service on 2 - 8 - 1980 without 
any termination order . No notice was served . No enquiry 
was held and he was not served any charge shect. Action 
of the management in termipation of his services is illegal, 
arbitrary and mala fun and against the nianadatory provisions, 
of Para 522 of Sastri Award and various bi-partite settlemen . 
ile also alleged that the management had employed large 
number of persons after his termination and junior persons 
were also ietained and thus the management has violated the 
provisions of Section 25 - F , 25 - G anıl 23 - H of the Industrial 
Disputes Act, 1947 . He thus hus sought reinstatement with 
full back wages. 


3. The manugemint has taken the picliininary objection 
that the clajol of tho petitioner is stale having raised after 
number of years. On merits the plea of the management 
is that the petitioner has worked as godown keoper from 
5 - 5 - 80 to 2 - 8 - 80 for the period of 90 days only . He was 
engaged purely an temporary basis against seasonal vacancy 
and not igniust july permanent regular vacancy The P - titioner 
being a temporary cnployee was not suhi. ct to any douce 
of terminition , llis services ilutomatically ends on the com 
pletion of specified period unless gets extended . The plea of 
the managernent is that he was engaged temporarily against 
scasonal vacancy and his services ends automatically , there 
ford , serving of charne sheet and holding of an inquiry 
was not iequired . The action of the management in ter 
minating his services is perfectly legal and justified and he 
is not entitled 10 any relief and sought thc dismissal of this 
reference . 


9 . Another plea raised by the counsel for the petitioner is 
with regard to the violation of Section 25- H of the JD . Act , 
1947 . No doubt MWI M . P . S . Sandhu the managemnet s 
witness in his cross - examination has admitted that after the 
icmoval of the petitionci they had been employing temporary 
workmen like the petitioner . He has also stated that the 
wid employment taken place whenever the contengency had 
arisca . The same thira is also evident from Ex. M3 to Ex. 
M18 in which the Employment Exchonge send a list of num 
ber of workmen jequired by the bank in the year 1979 , 1982 
aud 1984. But however in the present case tho petitioner 
is heavily burdened to prove the said violation in specific and 
to ndice Ufficient cvidence in that regard. In order to attract 
the same the petitionet is required to prove that specifia 
employrient took place at that very post where he was 
working after his termination . In his pleadings or in his 
evidence he has not stated as to which person the resepon 
dent management to sad given cmployment ofter him and when 
the said employment had taken place . There is also no 
cviilence that the most still existed even after the termination 
of the services of the petitioner . In this situation it can 
not he said that thr post against which the petitioner was 
working continueit after the termination of the service of the 
nelitioner. Ratio of judgement in State of Punjab Vs. Ram 
Murti reported in 1991 ( 3 ) Service Cascs Today page 127 is 
followed . Thus the petitioner has failed to prove any vio 
lation of Section 25- H of the Industial Disputes Act, 1947 . 

10 . Hrnce nothing survive in the proceedings initiated by 
thic petitioner and he is not entitled to any relief whatsoever , 
Chandigarh , 
30 .11- 1993. 

ARVIND KUMAR. Presiding Omcer 


4 . Replication was also filed , seasierting the clam trade in 
the statemont of claim . 


5 . The rctitioner produced himself as WWI in cvidencc . 
He filed his affidavit Ex. W1, MWI M . P . S . Sandhu . Manager 
Audit is nianagement s witness . He filed his affidavit Ex. 
M1. He also relies on the documents Ex. 112 10 Ex. M8. 
The respective parties closed their evidence . 


6 . I have heard both the parties, gone through the evi 
dence and record . 


7 . Learned counsel appearing on behalf of the workman 
has migued that the termination of the petitioner is illegal 
and hay sought the reinstatement with hack wages . There 
is no force in this contention . The petitioner in his own 
showing was arrointed for 2 Axcd period of 90 days from 
5 - 5 - 80 to 2 -8 - 80 . The provisions of Bi-partite Settlement are 
orplicable to the hanking indutsry . Para 20 .8 of the said 
Ri- partite Settlement dated 19 - 10 - 1966 which is relevant to 
the present case is reproduced below : 


F Faroft, 22 fa , 1993 
T. 9 . 229 : - antallfira fare ufufruh , 1947 
( 1947 47 14 ) UTT 17 FAFOT # , 
केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
44 + T7 BÌ 21- 12- 93 Ì TH 44T TIL . 

( 4 59 - 12012/ 725 87-57 II ( 5 ) ] 

CH . 5 . . 274 , $ * fufit 


" 20 , 8 A temporary workman may also he appointed in 

fill a permanent vacancy provided that such tem 
porary appointment shall not exceed a period of 
three months during which the bank shall make 
arrangements for filling up the vacancy perman n ly . 
If such temporary work man is eventuality selected 
for filling in the vacancy the period of such tom 
porary employment will he taken into account as 
part of his probationary period." 


Now Delhi, the 22nd December, 1993 
S .O . 229 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hrreby publishes the award of the Central Government Indust 
rigt Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure , in the 
industrial dispute between the chiplayers in relation to the 
management of Stato Bank of India and their workmen , 
which was received by the Central Government on tho 
21st December, 1993. 

(No. L - 12012 /725 / 87 - D . O ( A )] 
S . S . K RAO , Desk Omcer 


8 . It is therefore , apparent that the managoment is within 
its comnetence to unpoint temporary workman to fill the 
permanent vacancy provided that such temporary employment 
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ANNEXURE 

7 . The petitioner has based his claim on the basis of settle 

ment and sought his promotion retrospectively w .e . f. 1 - 2 - 1981 
BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICER , which is without any merits. The said four persons namely 

Ratnesh Chand , P . I.. Kondal, K , C . Choudhary and Deep 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL - CUM -LABOUR 

Raj Sharma field messengers had raised industrial dispute in 
COURT, CHANDIGARH 

the year 1979 for their appointment in the clerical cadre . 

The said dispute was settled before the A . L . C .( C ). The said 
I. D . 83 /88 

settlement has been placed on the record . Para 4 of the 
Baldev Singh Vs. State Bank of India . 

said settlement is relevant and is reproduced as under : 
For the workman : Shri J. B . Garg . 

" All the four employees as aforosaid shall be allowed 
For the managemnt : Shri Ajay Kohli. 

to sit in the first test to be hold hereafter for cleri 

cal cadro notwithstanding their not having put in 
AWARD 

five years confirmed service as messengers." 


Central Government vide gazette notification No . L - 12012 / 
725 /87-DII( A ) dated 19th October , 1988 issucd U / S 10 ( 1 )( d ) 
of the I. D . Act referred the following dispute to this Tribunal 
for adjudication : 


" Whether the action of the State Bank of India , Re 

gional Oflice, Shimla is not promoting Shri Baldey 
Singh then field messenger now clerk at their 
Chamba branch w .e . f. 1 - 2 - 1981 is justified ? If not, 
to what relief the workman is entitled ?" 


2 . The brief facts in this case is that tho petitioner is 
appointed us ficld messenger on 16 -4 - 1973 at Dchra branch . 
According to him fuur persons namely Ratnesh Chund , P .L . 
Kondal, K . C . Choudhary and Deep Raj Sharma were ap 
pointed as field messenger in the state of Himachal Pradesh , 
The agreement was reached between the bank and the union 
and it as settled that all the four employees shall be allowed 
to sit in the first test to be held hereafter for clerical cadro 
notwithstanding their having put in five years confirmed 
service as messengers . The test was held on 5 - 10 - 1980 . The 
said four persons were called to appear and were promoted 
as clerk w . e. 1 - 2 - 1981. The petitioner has alleged that the 
was also eligible to appear in the said test. However he was 
called to appear in the test held on 27- 5 - 1984 and promot 
ed w . e . f. 1 - 3 - 1984. He mado representation to the manage 
nient to promote him as coik w . e. f . 1 - 2 - 1981 ing had been 
done in relation to said four persons but no effect. He has 
thus scught pronintion ag clerk with retrospective clfect 
from 1 - 2 - 1981 on the basis of pronction test held on 
5 - 10 - 1980 , 


After persuing the game is eviden it that the settlemnt was 
between the said four persons and the respondent manage 
ment. Thus the said settlement is binding between the parties 
inter -see which has entered into settlement. The said tour 
persons by virtue of the said settlement appeared in the 
test on 5 - 10 - 1980 and promoted w . e. f. 1 - 2 - 1981. The peti 
tioner has absolutely no locus- Sandi to claim any benefit from 
the said settlement being not party to the same. He apparent 
ly did not taken any action in relation to his willingness to 
Appear in the test simultaneously or thercafter . He himself 
has admitted in cross - examination that he made a reference 
for the first time in the year 1986 that he may be given 
promotion with back date . Ho slept over in making represen! 
tation for nearly six years . Had the petitioner been interested 
in appear in the test it would expected from him to make 
necessary payment representation when the cause of action 
has arison . It seems he was never serious about this matter . 
Allmittedly the promotion has been given to him w . e .f. 
1 - 3 - 1984 by virtue of his passing the test held on 27 - 5 - 1984. 
Ho is certainly not entitled to claim the promotion with ret 
rospective effect i.e . 1 - 2 -1981 harving not passed the test on 
5 - 10 - 1987 on the basis of which the promotion of said four 
persons took placo w .e. f. 1 -2 - 1981. 


8 . Hence nothing survive in the procceding ; initiated by 
the potitioner and he is not entitled to any relief whatso 
ever , 
Chandigarh . 
2 - 12 -1993. 

ARVIND KUMAR , Presiding Officer 


$ facsit , 22 father, 1993 


3 . The management in their written statement has taken 
the stand that the said four persons namely Ratnesh Chand, 
P . L . Kondal, K . C . Choudhary and Deep Raj Sharma 
were employed as field messenger in subordinate cadre in 
the year 1971-72 . The said four persons had raised indust 
rial disputo in 1979 for promotion to clerical cadre. In the 
said industrial dispute an agreement was reached hetween 
the said four persons and the bank in which it was agreed 
that they will be permitted to appear in the special test held 
on 5 -10 -1980 for promotion to clerical cadre . They all quali 
fied the test / interview and promoted as clerk w .c .f. 1 - 2 - 1981 . 
However the petitioner was noither party to the disputo nor he 
had at the material time represented for his case being con 
sidered alongwith others four persons. He raised this dis 
pute after more than six years from the date of cause of 
action aroso . The said agreement was between the bank and 
said four persons and not in general. The petitioner cannot 
claim promotion retrospectively from 1 - 2 - 1984 The petitioner 
Successfully cleared the promotion test held on 27- 5 - 1984 and 
has heen duly promoted as clerk on 1 - 3 - 1984. The case of 
the petitioner is without any merit . He cannot validily claim 
promotion retrosrectively from 1 - 2 - 1981 and sought the dis 
missal for the reference , 


AT . 97 . 230 :- 3tenfi faut ufufruh , 1947 
( 1947 T 14 ) TTT 17 3 YTUT , 
केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, 
चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
Hata 21- 12 - 93 at 7 GATTI 
[PTEIT TA -1 2012/62/88-4075 ATT (əft- III ) ] 

qa . Ca . . Ta, # f478 


Now Delhi, the 22nd December , 1993 


4 . Replication was also filed reasserting the same facts 
as contained in the claim petition . 


5. The petitioner filed his affidavit Fx W1 in evidence. 
MWI D . D . Thapa is the management s witness. He filed his 
affidavit Ex. M1. The management also relied on the docu 
ments Ex, M2 and M3. The respective parties closed their 
evidence . 


S . O . 230 . - in pursuance of Section 17 of tho Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), thc Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in 
dustrial dispute between the employers in rolation to the 
management of State Bank of India and their workmen , which 
was received hy the Central Government on the 21- 12 -93 . 

(No. L - 12012 /62 /88 - IR (B - III)] 

S . S . K . RAO , Desk Officer 


6 . I have heard both the partics, gone through the evi 
dence and record . 
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ANNEXURE 

from 4 - 2 - 1980 to 3 -5 - 1980 . The provisions of Dipartite 

Settlement aro applicable to the banking industry . Para 20 .8 
BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING of the said Biparlite Settlement dated 19 - 10 - 1966 which is 

relevant to the present case is rcproduced below : 
OFFICER , CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, CHANDIGARH 

" 20 .8 . A temporary workman may also be appointed to 
Case No. 11) 21 / 90 

fill a pormancnt vacancy plovi kod that such iem 

porary appoument shall not exceed a period of 
Ramesh Kumar Vs. State Bank of India , 

three months during which the bank shall nako 
For the worknian - Shri Tek Chand Sharma, 

arrangements for filling up thic vacancy permanently . 

If such temporary workman is eventually selected 
For the management - Shri Ashok Khullar , 

for filling up the Vacancy the period as such lem . 

porary epiployment will oc taken into account as 
AWARD 

part of nis probationary periou " . 


. 


Central Government ylde Gazelte notification 110 , L 
12012 / 62 / 88 -1. R .( B - III) dated 23- 2 - 90 issued US 10 ( 1 )( d ) 
of I. D . Act, 1947 referred the following dispute to this Tri 
bunal for adudication . 


" Whether the action of the State Bank of India , Jalala 

bad Branch in terminating the services of the work 
man Shri Ramesh Kumar , Godown Keeper w .e .f . 
3 - 5 - 80, and not considerin him for appointment 
Against future vacancies in the Bank was justified ? 
If not, to what rclief the workman is entitled to 
And from which date ? " 


2 . Brief fucts as enumerated from the statement of claim 
that the petitioner had worked with the respdt. bank from 
February , 1980 to May, 1980. The work for which he was 
emplyed was of permanent nature . However the manage 
ment illegally terninated his services on 3 - 5 - 1980 without 
any termination order . No notice was served . No onquiry 
was held and he was not served any charge shect. Action 
of the management in termination of his services is illegal 
Arbitrary and malaſide and against the mandatory provisions 
of Para 522 of Sastri Award and various bipartite settlements. 
He also alleged that the management had employed large 
number of persons after his termination and junior persons 
were also retained and thus the management has violated 
the provisions of Section 25 - F , 25 -G and 25- H of the 117 
dustrial Disputes Act, 1947. He thus has sought reinstatement 
with full back wagcs . 


8 . It is therefore, apparent that the management is within 
its competence to appoint temporazy workman to fill the 
permarent Vacancy provided that such limporary cmploy 
ment does not exceed three months during which period the 
bank was required to make arrangement 10 fill the vacancy 
permanetly . It appears that this provision for appointment 
of tcmorary workman has been kecpille in vicw of the 
peculiar nature of the functions of the bank which are cus 
1omer oriented and there could be wide fluctuation in the 
volunce of work on way to day !ysis . The joining of the 
petitioner itself for said spxxified period amounts to giving 
acceptance . His tenure of employment having only for 90) 
days and not completing of stipulated one year continuous 
service as defined in Section 25 - B of the Act docs not qualify 
himself under the protection of Section 25 - F of the J. D . Act 
and obviously it was not mandatory for the management 
to have served a notice or to have pay the wages i n lieu 
of notice and retrenchment compensation to him . There 
fore , the management has not contravered any provision of 
Industrial Disputes Act, 1947 and of the Bipartite Settle 
ment. 

9 . Another plca raised by the sounsel for the petitioner 
is with regard to the violation of Sectiou: 25- H of the JD . 
Act, 1947. No doubt MWI MP.S . Sandhu the management 
witness in his cross - examination has admitted that " fter the 
l emoval of the petitioner they had heon employing tein 
porary workmen like the petitioner . He has 1199 statel that 
the said employment taken place when cver the contingency 
had arisen , The same thing is als ) cvident frożn Ex , M3 
to Ex. M8 in which the Employinent Exchange send a 
list of number of workmen required by ihe bank in the year 
1979 , 1982 and 1984 . But however in the present case the 
petitioner is heavily burdened to prove the id violation 11 
specific and to adduce sufficient cvidenco ir that regard . In 
order to attract tho same, the petitioner is required to prove 
that specific employment took place at that very post where 
he was working after his termination . In his pleadings or in 
his evidence he has not stated as to which persons the respdt. 
management had given employment after him and when the 
said employment had taken place. There is also no evi 
dence that the post still existed even after the termination 
of the services of the petitioner. In this situation it cannot 
be said that the post against which the positioner W ? 5 worl-- 
ing continued after the termination of the services of the 
petitioner , 


3 . The management has taken the preliminary objection 
that the claim of the petitioner is stale having _ raised after 
number of years. On nicrits the plea of the management is 
that the petitioner has worked as godown keeper from 
4 - 2 - 1980 to 3 - 5 . 1980 for the period of 90 days only . He 
was engaged purely on temporary basis against seasonal 
vacancy and not against any permanent regular vacancy . The 
petitioner being a temporary employee was not subjected to 
any notice of termination , His services automatically ends 
on the completion of specified period unless gets extended . 
The plea of the management is that he was engaged tem 
porarily against seasonal vacancy and his services ends auto 
matically , therefore, serving of charge sheet and holding of 
an enquiry was not required . The action of the manage 
ment in terminating his services is perfectly legal and justi 
fied and he is nt entitled to any relief and sought the dis 
missal of this reference . 


4 . Replication was also filed , reasserting the claim 
in this reference. 


made 


5 . The petitioner produced binıself us WW I in evidence 
He ſiled his affidavit Ex . WI, MWI M . P . S . Sandu , Manager 
Audit is management s witness . He filed his affidavit Ex . Mi, 
He also relied on the documents Ex. M2 to Ex. M8. The 
respective parties closed their evidence, 


10 . However at the stage of argument it has been rointed 
out by the learned counsel on helalf of the petitioner that 
one Kashimr Chand was duly appointed on 5 - 5 - 1980 at the 
same branch from where the services of the petitioner was 
terminated on 3 - 5 - 1980 , although the preference should be 
given to the petitioner . He has also painted out that refer 
ence of said Kashmir Chand No 34 / 90 is also pending in 
this Court, Representative of die management could not 
rebutt the same. In this situation this Court has taken the 
judicial notice of the situation . It is apparent that the said 
Kashmir Chand was no doubt appointed on the same very 
post efter the termination of the cervice, Cf the petitioner . 
Rut the services of said Kashmir Chand was also terminat 
ed on 2 - 8 - 1980 . It is settled law that the retrenched amp 
Toyco has no right of reinstatement and he has only to be 
given preforential treatment of rc -employment over the other 
candidates as held in Jaswindei Singh Passi and others , the 
ptitioners Vs. The Registrar Co -operative Socictv Punjab 
and others reported in 1992 LIC Page 549 and Rajb t Singh 
and others Vs. Tlie State of Haryana anat others reported in 
1983 (1 ) S . L .R . Page 38 , Howler since the set vices of 
said Kashmir Chand was also terminated w . e .f , 2 - 8 - 1980 the 


6 . I have heard both the parties , gone through the cvi 
dence and record . 


7 . Learned counsel appearing on behalf of the workman 
has argued that the termination of the petioner is 
illegal and has sought the reinstatement with back wages. 
There is no force m this conicntion . The petitiones in his 
own showing was appointed for a fixed period of 90 days 
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just relief the petitioner can or granted , that he is entitled 

legal and justified ? If not, to what relief the 
to the wages cqual to the wages vaid to above said Kashmir 

workman is entitled to ? " 
Chand buying the managemenļ violated the provisions of It arises this way . 
Section 25- H . of the I. D , Act, 1947. 
11. In a way the reference is unswered accordingly . 

2 . On 11 - 10 - 1980 , the delinquent workmon 119. Gowri 

Nathan of Ghatkopur, Bombay came to be appointed by the 
ARVIND KUMAR , Presiding Officer 

cmployer namely , Tamilnadu Mercantile Co -op. Bank Ltd ., 

as an apprentice Çlerk . The appointment was purely on 
Chandigarh , 

temporary basis for a period of 5 nionths froin the date of 
30 - 11 -1993 

joining the Bank at Bombay Branch on an allowance of 
Rs. 350 per month . She was to complete all the condit ons 

of appointment as mentioned in the lciter of ppointnient 
76 faxeft , 22 fay , 1993 

dated 11 - 10 - 1980 , at Exhibit W - 1 , vithin four months froin 

the date of joining duty . It was then < rly that he was eligi 
T . FI . 231 : - telfrei faut fafit49, ble for regular pay after four months. She was 

to pass successfully a test to be conducted at 
1947 ( 1947 - T 14) # TTT 17 T170 # , 

the completitio :1 of two months. Her serviccs came 
केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु मचन्टाइल लि . , बम्बई के प्रबन्ध to be confirmcd with effect in 1 - 7 . 1982 and this 

was conveyed to her by letter dated 3 - 5 - 1982 . Thereafter, 
तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, in the year 1989, her services were transferid to Mangalore 

Branch of the Bank and this was communicated to her by 
अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

letter dated 17 -5 - 198 ) by the Brunch M ager. She was 
औद्योगिक प्रधिकरण बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है , relieved from the Bonibay Branch on the closure of that day s 

husiness hours and was instructed to join the new place in 
OTT Birte ut öt 22- 12- 93 71 9797 AT OTTI mediately . The Maharashtra State Bank Employees Fede 

iation protested ugai:ist this act on 18 - 5 - 1989 and mov 
[ 81547 57- 12012/74/89-17 gr (at-1 )] ed the Asst. Labour Commissioner. Tle management was 

called upon to file its say by letter dated 29 -5 - 1989 of the 
( HT . TT . TO , STF fait, 

Asst. Labour Commissioner , 

3 . The management filed its reply on 16 - 6 - 1989 and a 
New Delhi, the 22nd Decenter, 1993 

ejoinder was also Alcd on 29 -6 - 1989. The conciliation failed 

and the Asst. Labour Commiicher informed the Govern 
S .O . 231. — In pursuance of Section 17 of the Lidu t. ial m it of India , Miniziry of Labour, New Delhi accordingly . 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government It is because of this, the present reference came to be made 
hereby published the Award of the Central Government 10 this Tribunal for adjudication wider Section 10 ( 1 )( d ) of 
Industrial Tribunal, Bombay dg shown in the Annexure, in the Industrial Disputes Act, 1947 . 
the industrial dispute betwcen le enployers in relution tu 

4 . It so happened that the employce had applied for 
the management of Tumil Nadu Mercantile Bank Ltd ., Pom 

Je . Ve for 13 days from 24 - 4 - 1989 10 65- 1989 . According 
bay and their workmen , which was received by the Central to the management, she did not join duties , on expiry of the 
Government on the 22- 12 - 93 , 

sanctioned leave , and , she was therefore , informed by letter 

dated 10 - 5 -1989 , that she has been marked absent with 
[No . L - 12012 / 74 / 89 -1R ( B ) ] 

eflect from 9 - 10 - 1989. She was also informed that she 
S . S . K . RAO , Desk Ollicer albscuted herself on 22- 4 - 1989 without applying for leave on 

22 1 -1989 and 23 - 4 - 1989. She was directed to resume dutics 
ANNEXURE 

immediately , failing which she was told that action would 

te taken against her. Mrs . Cowri Nathan did not join 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL dutiey but informed the management of her difficulties that 
TRIBUNAL NO . I, BOMBAY 

she would have faced if she was askel tu juin at Mangalore , 
Piosent : 

and she also complained about non - payment of salary . The 

management, on 14 - 9 - 1989, guve ser a chargeshect, and 
Shri Justice R . G . Sindholiai , 

sho was called upon to show cause , failir.g which disciplinary 
Presiding Officer 

action wag to be initiated . The charges levelled against 
Referenc , No . CGIT -45 of 1989 

her were 

1, Disobedience of the law - ful and reasonable orders 
Parties 

of the superiors , 
Employers in relation to the management of Tamil nadu 

2 . Insubordination and , 

3 . Asenting from duty from 18 - 5 - 1989 and thereby com 
Mercantile Bank Ltd ., Bombay . 

mitting misconduct . 
AND 

Enquiry could not be held , because the matter was 
Their workmen 

takon up in conciliation before the Asst. Labour Commig 

sioner , 
Appearances : 

5 . The workman has contended in the gt : liment of claim 

filed on her behalf by the General Secretary of the Federa 
For the Management. - Shri Thakkar, Advocate . 

tion (Maharashtra State Bank Employcos Federation ) that 
For the Workman . - Shri M . B . Anchon , Advocate . 

the transfer order is mala - fide and has beon issued by way 

of victimisation of the cmploy who was an active member 
INDUSTRY : Banking . 

TATP : Maharashtra. of the Fedoration in order to disculiage upon activities of 

The new union , and that the transfer order tias been issued 
Bombay , dated the 24th day of November, 1993 

by the Branch Manager . It is the case of the union , that 

115 Dual Employec Association W9S not cffcctive and it 
AWARD 

was not taking up the grievances of the employees properly 
with the management. Therefore , he new union namely 

thro T - milnadu Mercantile Bank Employees Union was form . 
The following reference has been made to this Tribunal 
by the Government of India , Ministry of Labour , New Delhi 

ed . To curb the activities of the union , transfer was effected . 
by notification dated 6 - 10 - 1989 . 

According to thc Linion , the transfer order has been issued 

by the Branch Manager , Bombay , who lius no authority to 
" Whether the action of the management of Tamilnadu 

transfer the services , 
Mercantile Bank u : transferring Mrs . Gowsi 
V . Nathan, clerk from Bombay to Mangalore 

6 . It is further stated that she was not liable for any 
is 

transfer in the absence of any such condition in her ap 


- - 


- 


- 


ATTII — JT 3 ( ii ) ] T< 41 77897 :50 15 , 199 + 017 23, 1915 

195 
= = = = 

-- - = 3 
pointment letter, and that she was appointed to Bombay are an indisponsible part of the Service Conditions . Thero 
Branch . It is further stated (nut no lady has been so far arc Courts decisions which situw (hal it 18 th rigtit of the 
transferred from Bombay to any other place, and that Bunk management even under the Sastry Award to transfer 
any such transfer is prohibited under the Sastrı Award . It any of its employees . It is not necessary to refer to them , 
is further stated that she is not from Tiinilnadu , Karnataka , because , lete the position is well utlcd . What is to be 
und thut she does not know Kanuda language . The federation seen is whether it is mala - fide in 1 by way of victimisation , 
lastly prayed that for all tlic .c risons, stated above, the and the burden of showing this is on the part of the en 
transfer is not justified and required to be set aside, 

ployee . An attempt has been made o show that it is mala 

fide and I shall dejl with it 7 little later . However, to 
7 , Written statement has been ſiled on behalf of the 

contend that she wonit not have been tranfcrred from 
management contending that the transfer is not mala fide, 

Bomhay to any other place is , in my opinion , further . 
and that it has been made constiering the business exigen 
cies of the Bank , thc rcasons such . s the t mployee concerned 

1 }. It was then contended that the Brunch Manager who 
had worked for about 8 years in the Bank , the delinquent transferrell her will not competent to transfer her. The 
employee was conversaut with Lyglish , Hindi, Gujarati 

evidence of Shri Vusudevan , Manager , Bombay Branch , 
languages etc ., and the manageniunt crfect customers speek 

Les 10 how that the transfer onlcr Was passed by the 
ing in these languages at thur newly opened orarch at Heild Office , by the General Manager, and he only com 
Mangalore . Therefore, she was vrasferiod to a place where 

municated the samc to her . The order passed by the 
the necul of such an efficient and experienced purson was General Manager is on record , and it is clear therefrom 
felt . It was further stated that the transfer order was not 

that it was not the branch Manager at Bombay who passed 
passed by the Branch Manager, ind that it was only con 

the order transferring the delinquent workman from Bom 
veyed hy the Branch Manager to the carployce concerncd . 

buy lo Mungalore , Tho letter dated 17 -5 - 1989 by the 
The management also contenced that transfers have been 

Branch Manager is only communicating the order received 
cffccted several times in the past. Reference was made to 

hy tho Bombay Branch from the Head Office . It has bcen 
the decision of the Supreme Court in the Civil Appeal No. 

specifically mentioned therein , that as per the instruction , 
248 of 1965 between the management of Syndicate Bank 

from the Head Oifice , she has been transferred to Mangalore 
and their workmen . The managemont further contended 

Branch . The letter at Exhibit No. M -1 , addressed to the 
that the Tamilnadu Mercantilc Bank is not a party to the 

Manager at Bombay Branch and it has been signed by the 
Saytry Award and therefore , the provisions made under 

General Manager, Administration . It is dated 10 - 5 - 1989 . 
the Sastry Award was not applicable in this case . It was 

51 says that the imployce , Mrs. Gowri Mihain of Bombay 
further stated by the managemelt that the union has no 

Branch is transfericd 10 Mangalore Bianch , and he (Manager 
locus standy to espouse the present reference on behalf of 

Bombay ) was advised to relieve her with instructions to her 
the workman , the reference is bad in law and not main 

to join duties at Mangalore . Therefore , there is no substance 
thinahle . 

in this submission . 


8 . The contention therefore, is that there is no nerit in 
the grievance of the delinquent employce , and 10 reliet 
could be granted to her . 


12 . The next contention is that the transfei ordor is in 
violation of Clause 5 .16 of the Sastri Awarri, Chapter XXVII : 


9 . So far as the leave is concerned , it haz been stated 
that she unauthorisedly remained absent on 22 - 4 - 1989 and 
she also did not get her leavc cxten lcd for the period after 
expiry of her sanctioned leave during which she remained 
absent. She did not report to the place of transfer in spite 
oľ being ashed repeatedly to do so), and thus she was required 
to be charge- shceted . It is ako not truc that she has been 
Guppointed to the Bombay Branch and that her services aro 
not liable to the transferred . The letter dated 11- 10 - 1989, 
appointing her mentions; 


"We direct that in general the policy hould be to 

limit tho transfers to the minimum consistent with 
banking necds and efficiency. So far ag Dienbers 
of the subordinate establishment are concerned 
there should be no transfers ordinarily and if there 
Are any transfers at all they should not be beyond 
the language area of ile person so transferred . We 
further direct that even ju tho case of Workmen 
not belonging to the subordinato stall , as far as 
possible there should be no transfer outside the 
State or the language areas in which an cmployee 
has been serving except of course , with his consept. 
In all cases the number , transfer to which 3 
workman is subject hould be strictly limitcd and 
normally it should not be more than once in a year . 
We are unable to accept the demand that residen 
ttal accomino lation sóould be provided by the bank 
at the new station . The demond for a speciol house 
allowance is also rojocicd." - 


" You are appointed as appreriiuc Cicik temporarily for 

five months from the date of joining at our Bombay 
branch on 6 - 10 - 1989 ." 


It is the contention of the management that she was 
not appointed to work at Bombay branch only , I am inclin 
od to accept this submission . Whut precoeds the work 
At our Bombay Branch " is .. - to be :hoted , 11 says; “Five 
months from the date of jolaſing at our Bombay branch . 
Therefore, she was to join at Bombay brunch , but it speaks 
of the commencement of period ut ive months. The said 
letter dated 11 - 10 - 1980 has beon inued by the Bank s Head 
Office at Tuticorin , and a copy of tho game has been for 
warded to the Bombay Branch . Therefore it is evident 
thal her appointment is to the Bank , and that is also evident 
that the Bank has lu all . as many as 120 branches all 
Over India , 


It is not necessary io state here . That this is the first 
transfer order after she joined the services for the voar 
1980 . 


12 . During the course of the cross- examination, she was 
asked whether she wag prepared to go to any other branch 
in Madras, or to any other place in Tamilnadu . In answer 
to this , she said that she was not willing to go out of Bom 
hay . In the course of the argument, it was urged on behalf 
of tho workmen , that therc would be severe hardship if she 
was transferred to a far away place iugsmuch as she will 
have to leave her husband ani family . There are circum 
stances which in my opinion cannot he urged and are involv 
ed in almost all cases of transfers . 


10 . It is then contended that the appointment letter does 
not say that she is able for transfer . In my opinion , it 
is not necessary . The appointment was on that bage of 
the settlements arrived at between the Tamilnadu Mercan 
tile Bank Employees Association and the Bank manage . 
mcut. The Association and the management arrived at 
on 26 - 5 - 1989 a selllement which provice, for joining ume 
und travelling allowance on irtisfer etc . The provisiong 
for transfer of staff members weio contegiplated . Apart 
from that, when one is appointed on the establishment of 
a Bunk having as many as 120 branches all over the coun 
try , one must assume that one is liable to be transferred . 
Reference which has been inade to the Sasuy Award on 
behalf of the workmen also goes to glicw that the trangfors 
3 GI/94 - 9 


13 . Under the provisions of the Sastri Award also the 
employee can be transferred of course with his consont. 
Therefore , this also does not prohibit transfers outside the 
state or language urcas. In this present cgs , there is only 
one branch in this state and that is at Bonnhay . Whereas, 
in other parts of the country, toc Bank lus go 120 branches 
Though it is so apparent, thc cmployed in this cosc wants 
me to hold that since she was uppointed at Bombay Branch , 
she could not be transferred . if it is so , no transfer could 


196 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 15, 1994 / PAUSA 25 , 1915 


[PART II- - Suc , 3 (ii ) ] 


be ever effccted , I do not think that it is possible in view 
of the observations made in the Sustri Award . It is in evi 
dence that the employee had in her bio - data stated the 
Languages known , and this aspect is not disputed . It is 
also in evidence that she has worked in the Bank for about 
10 years and thus slie is an expericaced cmployee , whom 
the newly started Mangalore bryrun was very much in nced 
of . Considering all these factors, the management decided 
to transfer . the employec Mo# Nataan to fungalore . It may 
also be stated licie , that she was given spocial training at 
the Bank s expenses. It therefore , shows the management 
bay made out a clear case for justifying the transfer. 


because of the exigencies and not to face the customers, 
and sho being an inployee with a nutrabec of ycars are: 
rience and knowin many languages, her Services Here 
very much required , and the tunsili WE9 rot effected with 
any Dala - ſide intentions of by way of victimisation . It is 
therefore , difficult to direct its withdrawal. · The decisions 
on the point have been guated carlier by me, and I do not 
think it is necessury for me 10 quote the same again since 
the position is well vettled . 

R . G . SINDHAKAR , Presiding Officer 


14 . Ag against, this, the cast of the inion is that she 
was at tho relevant time, Secrcury of the newly formed 
union , and , she was therefore vansferred in order to dis 
gourage trade union activities. At the first instance it be 
been admitted by tne, employec Mrs . Nathan that manoge 
Pent way dot , informod of her scletion Besiilon , 
Mr. Vasudevan adinitted thal he knew that she was the 
Sesrotary of the Urnion, but did not know act when , the 

en union was formed and if t Wing from : February 1989. 
Therefore , when the transfer order wa sgod , the Bank 
Donnagement :was got aware that she was the Secretary of the 
newly formed Union . The contention therefore , that she 
We victimised , and that she was transferred from Bombay 
to Mangalare because of her trade union , activitie , is not 
bomo out by the record , and Mr. Vasikkuvan specifically 
denies this muggestion . 


7 & famati , 17 faster , 1993 
$ 7 .01. 232-- :- fulfira fotar ufafana , 
1947 ( 1947 T 14 ) UTTT 17 

, 
केन्द्रीय सरकार इंडियन प्राईल कारपोरेशन गोहाटी रिफनाइरो 
के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
नीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विषाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, गोहिटी के पंचपट को प्रकाशित 
mai , jerintet Tot # 16- 12- 1993 Hit That 
& TI 
Tony A - 30011/17/91- T ( faftu ) ] 

बी . एम . विंड , डेस्क अधिकारी 


New Delbí, the 17th December, 1993 


15. At this stage , I may refer 10 tbe correspondence bet 
"ween the parties and the Asst, Labour Commissioner . It 
shows that the letter dated 8 - 3 - 1989 send hy the Federation 
to the Asst. Labour Commissioner does not mention the 
fact that Mrs. Natban was the Additioral Secretary of the 
Union , and she has been victimised by the transfer It 
states in para 3 that it is an intersstate transfer and is 
violates the directions in Sastri Award - pare 530 In the 
6th para , of the same letter , it is stated that the Union has 
just been formed and it is in the format: ye stage and our 
apprehension is that, this is a diretouse of victimisation 
by way of transfer so as to curb development and growth 
of the trade union movement in he Bank jt thus, doce 
not say that she was tho Additional Branch Secretary of tho 
Wnion , and therefore , victimised . . It. is, lates; on 29 - 6 - 1989 , 
that the Union came out with the case that she was transfer 

od werely because she has been the Additional Branch 
Secretary of the Union . It is therefore , m my opinion , to 
way that the order has been possed Dala -lidu and tu victimise 
One of tho leaders of the Union is not substantiated , 


S . O . 232 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), tho Central Governmpoot 
beroby publishes the award of the Central Governmcat la 
dustrial Tribunal, Guwahati as shown in the Annexuro, in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Indian Oil Corporation , Guwahati Rof 
nery and their workmen , which was roccived by the Central 
Government on 16th Deocmber , 1993 . 

INo. L -30011 / 17 /91-IR (Misc .) ] 
B . M . DAVID , Derk Officer 


ANNEXURE 
IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , GUWAHATI, ASSAM 

Roference No . 2(C ) of 1992 
PRESENT : 


16 . Some other injustices are said to be done to victimise 
thxt mombors . if the Union and during the course of the 
Cross - examination , Mrs . Nathan contended that she was not 
awaro ; if Shri Kripashankar Misra was suspended since bo 
was found drunk and had committod a toutous Jetp Accident, 
In the case of Nooth Survarna, she did not know that if 
there were any complaint from the customers about her 
rude behaviour, She later on contended that deductions 
We made from the wages of some of the Uniun members 

other ground that , they had lomained heat without Icave , 
and that wages werc paid to them after he leave wng Fahc 
tioned. She contended that the leave application of 
Ms. Necta Suvarna , Mr. Narayan Gallar , and herself were 
that sanctioned initially , and they wore giale: 1 subsequently . 
She did not know . About tho wilegation that Mr. Morg , 
Ms. Necta Suvarna , Goikar, Madbular -ind Kapasi wec 
chargeshootech , and yot , denied that they were chargesheeted 
on tue , grounds. . 


Shri J. C . Kalita , P . A . (Hons) LL .B ., Presiding Officer, 

Industrial Tribunal, Guwahati . 
In the matter of an Industrial Dispute 

BETWEEN 
The Management of Guwahati Refinery, Indian Oil Cor 
poration , Noondati , Guwahati , 

AND 
Their workmen Sarvashri Kamini Nath and 3 othoro , 
C /o Refinery Workers Union , Guwahati Rofinery , Noon 

mati, 


1 


17 . The submission that the menubare of the Union bave 
been victimised , on several occasions is not substantiated , 
and m viow of hot tos, examinaitan it is evident tant they 
could not be taken up an instances of discrimination on the 
ground that they belonged to the Union , 


AWARD 
Thi. Reference arising out of the Central Government Noti 
fication No . L - 30011/ 17 / 91- IR . (Misc. ) dated Sth March , 
1992 relates to the dispate indicated in the schedule below 


18 . The Bank management has right to effect transfers if 
Teeded becduse of the exigencies of service ff there is a 
care of mala- fide Intention on the part of the management 
in effecting transfers , surely it could be remedided in a re 
forente like the present one . Hovever , in the present case , 
I find that the management effected the transfer only 


“ Whether the action of the management of IOC Ron 

nery Noonmati in not absorbing regularising Sarve 
xht ( 1) Kamalni Nath (2 ) Aron KBlita, ( 31 Jadab 
Das (4 ) Jadab Kallta having worked in temporary 
Capacity and paith casual daily rate of wages from 
1967 to 1989 With breaks and chadging nitones) to 
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FTTT TT 99 ,: 
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justified ? If not to what relief the workmen Aro 
entitled to ? " 


2 . The dispute relates to the quoštion whether the acion 
of O .N . G . C . Management through Regional Director , Baroda 
in not promoting Shri Rajashekher S , to the post of Class- II 
Supervisor (HV ) in the scale of Rs, 1030 - - 2000 w . e .f . 1 - 1 - 1986 
Is legal . proper and justified ? If not to what relief tho 
workman Shri Rajashekhlı Ş . is entitled ? 


On receipt of the notification the reference was registered 
und nolives were issued to the parties to file their written 
statements but no written statement filed by either party . 


Today on 18th November, 1993 the learned counsel for 
management appeared but workmen remalncd absent. The 
counsel for management submits that the workmen were 
absorbed in service and hence no dispute exist now . 


Hence, it is held that no Industrial Dispute now exists and 
an Award is given accordingly on this 18th day of Novem . 
ber , 1993 at Guwahati , 

J. C. KABITA , Presiding Officer 


farf , 21 fm 


, 1993 


FIT , T . 233 - " utfilen fatela afeta , 
1947 ( 1947 FT 14 ) T RT 17 T UT # 
केन्द्रीय सरकार ओ . एन . जी . सी . के प्रबन्धतंत्र के संबंड 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
अहमदाबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
HATT $ 7 20- 12- 1993 * fra git TI 
[TTTT-30012/41 / 91 - 976 97* (fafa ) ] 

1 . T . far , 7 af ATKI 


3 . The second putty has in its nuteinent . f claim Ex. + 
contended that the concerned workman bus joined as Motor 
Vehicle Driver in the service of the first party on 19 - 8 -68. 
After a lapse of 12 yrs . he was promoted to the post of 
Opera . or Grill (HV on 31-3 -1981 in the then pay scalo 
of Rs. 410 - 720). This pay scale was subsequently revised 
and ultimately it was revised to Rs. 550 - 1130 . It appears 
that the Uniou has put up some demands with the regult 
that on 24t11 & 25th April, 1986 meeting was held at 
Delhi. wherein the matter was settled . On the basis of 
tho said settlement a number oi employec . in the trong 
port discipline were upgraded to the post of Supervisor 
w ,e , f . 1 - 1 - 1984, 1 - 1 - 1985 and to the Clags - II scale w . e . f 
1 - 1 - 1986 . It appears that union has also put up 
somo demands with the result that settlement was arrived at 
which is popularly known as 22 yrs, promotion appointgent 
policy. The term of settlement are embodied in the state 
ment of claim . On the basis of said terms of settlement 
Shri H . P . Patel and other who had completed 22 yrs , of 
service as on 31 - 12 - 1985 were promoted to the post ot 
class II w .e .f. 1 - 1- 1986 in the scale of Rs, 1030 - 2000 
whether he was not promoted without any fault attributed 
to him in any form whatsoever . He made representation in 
writing as well as visited the offices of the first party on 
many occassions. Nobody listened to him . Therefore the 
Becond party has prayed to direct the first party to declare 
that its action in not promoting upgrading the concerned 
workman to the post of Supervisor (HV) in the pay scale of 
Rs. 1030 — 2000 is illegal and improper and unjustified AD ) 
against the principles of natural justice , and with a further 
declaration to promote him to the post of Supervisor (HV ) 
w . e, f. 1 - 1 - 1986 in the pay scale of Rs. 1030 - -2000 with all 
congoquential benefits together with interest @ 12 % and cost 
of thk litigation . 


openinquentials in the area him to the bus 


of oil between the Ahmedabad the Centrantcal Go 


New Delhi, the 21st Decenuber, 1993 
$. O . 233 . - (u pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputos Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Abmedabad as shown in the indusrit! 
dispute between the employers in relation to the management 
of Oil & Natural Gas Commission and thcir workmen , which 
was received by the Central Governcnt on 20 - 12 - 1993 . 

[No. L -30012 41 /91- IR (Misc .)} 

B . M . DAVID . Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI H . R . KAMODIA , INDUSTRIAL 

TRIBUNAL, AHMEDABAD 

Ref. (ITC ) No. 13 of 1992 
ADJUDICATION : 

BETWEEN 
Oil & Natural Gus Commission 
Vadodara /Mehsana, 

, , First party . 

Verzug 
The workmen employed under it . . Second party. 
In the matter of promotion of Shri Rajeshekhar S , to the 

pout of Class ii ( Supervisor HV) In the scale of 

Rs. 1030 _ 2000) w .e . f. 1 - 1 - 1986 etc . 
APPEARANCES : 

Shri K . V . Gadhia , Advocate .- -for the first party. 
Shri A . S. Kapoor, representative . - for the second party, 


3 . The first party hay resisted the statement of claim of 
the Second party by its written statement Ex. 5 It has 
inter alia contended that the referece lo not at all maintain 
able and so this Tribunal has no jurisdiction to entertain the 
reference . The concerned workman is not a workman AB 
defined under section 2 (s ) of the I. D . Act. It is a body 
corporate. It has framed rules for service conditions of the 
repular emplovees . It is true that the concerned workman joined 
with the Commission on 19 - 8 - 6A as Motor Vehicle Driver , 
He was promoted as Operator (HV ) on 31- 3 - 1981. It has 
denied the contention in paragraph 7 of the statement of 
claim and thereby required the second party to prove the 
same. It has admitted that settlement was arrived at which is 
popularly known as promotion under 22 yrs . policy. It has 
denied that Shri H . V . Patel and others were promoted to the 
post of Supervisor (HV ) w . e .f, 1- 8 - 1985. It has further Jon 
nied that the concerned workman and others were senior to 
them . It has not admitted that a Trade Test xt Mehsana on 
16 - 4 - 1988 was taken for consideration of the post of Super 
visor (HV) . It has also denied that number of employees of 
Transport Discipline holding designation of Operator (HV ) 
promoted to the post of Supervisor (HV) with effect from 
1- 1- 1985 and to the Class-II scale w .e.f, 1-1- 1986 . The sec 
ond party has to prove that the concerned workman was re 
quired to be promoted to the post of Supervisor (HV) in the 
pay scale of Rs. 700 _ 1430 by an order dated 7 - 2 - 1989. It has 
submitted that requests of the recognised union of the rejected 
casey under 22 yrs . policy were further reviewed by the High 
Power Committee constituted by the Regional Director , 
ONGC , Baroda . In that case the casc reveiewed . After 
going through his performance reports !ACRS , the 
High Power Committee did not find him fit for up-graded 
tion . It has denied that the concerned workman had mado 
representation in writing as well as visited the offices of 


AWARD 


An industrial dispute between the above-named parties has 
been referred for adjudication under section 10 ( 1 ) of the J.D . 
Act, 1947 to the Industrial Tribunal, Ahmedabad by the 
Desk Oficer , Ministry of Labour vido his order No. L - 30012 
41 / 91- IR (Misc ) dated , 3 - 7 - 1992 . Subsequently under an 
anpropriatc order this dispute has been referred to for ad 
judication to this Tribunal. 
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the Commission . Therefore on these grounds it has prayed 

in the statemcht of cluim that it has not promoted the 
to dismiss the reference will cost. 

concerned woman in the pay scale of ks. 1030 - 2000 
willout any fault uttributed to him in any form whatsu 

ever. It has also contended that his juniors were promoted 
: 5 . The second party has cramined concerned workman al 

whecan he was not promoted . His performance was 
Ex . 28 and Shri Balakrishna Vasudevan at Ex. 22. The first exempliny. Therefore it is contended that the action of 
party exaniiled Shri Babubhai Chimanbhai Kansar at Ex. 37 . the first party in not promoting him to the said pay scale of 
The parties buve produced documentary evidence , They rely illegal in propor and unjustified . In the instant case the 
on the same in sur port of their respective contentions. I have firvt party has contended that the concerned workman was 
heard the parties and I have gone through the chure record nut promoted having regard to his performance, reports and 
of the case . The points that arise for my decision in this ACRs. Therefore the first party has attributed some reason 
referonca are as under : 

for not promoting him to the post in question . Those 
Points 

reasons will have to be taken into consideration . There 

should be , a judicial scrutiny 80 far as those rcuons are 
. 1. Whether the action of ONGC Munagement in not 

concerned . Thereafter my attention was drawn to the cage 

of Shri C . K . Avasthi v. Indian Institute of Technology 
promoting Shri Rajashekher S . to the post of Cluss - 11 

reported in 1969 LAB IC page 518 , wherein it was held 
Supervisor (HV ) in the scale of Rs 1030 – 2000 

that the concerned workman cannot yet promotion us of 
w . c .f. 1 - 1 - 86 is legal. propur and justified . 

right. It was further held the decision not to promote him 

cannot amount to imposing a penally . In the instant caso 
2 . What order ? 

the decision not to promote amounts to imposing a penalty . 

The first party has contended that having regard to his 
6 . My findings on these points for reasons hereunder aro adverse remarks in the ACRs he was not promoted . There 
as follows : 

fore , if there were no ACRs he would have been promoted . 

This means that us a penalty he was not promoted. It was 
FINDINGS 

held in this cane that imposition of the penalty assumos 

existence of right and results in deprivation of that right, 
1. In the negative . 

There must be a right and that right must be taken away, 
2 . As pec Jast paragruph of this judgement. 

permanently ut temporarily . by way of punishment . In the 

instant case the right was taken away hy way of punishment. 
REASONS 

It was further held that petitioner was not able to show 

that he had right to be promoted to the post of Sr . Şteno 
7. Certain facts usserted by the second party are denied grapher, whereas in the instant case the first party has 
by the first party . Therefore it requires to be seen whether contended that he has a right to be promoted but on account 
(h¢ second party has proved these facts . It is an admitted of adverse remarks he was not promoted . Thereafter my 
fact that the concerned workman had joined the commission attention was drawn to the case of Hindustan Lever Ltd . v , 
on : 1 9 - 8 - 1989 . It is further an adınitted fictih : t he was workmen reported in 1974 ( I) LLJ page 94 . wherсin the 
promoted as Operator (HV ) on 31- 3 - 1981. However, the Labour Court has held that the appellunt s refusal to place 
· Hirst party has denied that he was promoted under Long P . P . Jude in Gradc T - 4 was not due to victimisation on 
Term promotion policy and moved to the scale of Rs 440 - - UCcount of trade union activities of the workman and the 
758 . lix . 17 is the office order promoting the concerned said finding is not challcnged . So the entire dccision was 
workmun in the pay scalo of Rs. 4104720 . Ex . 18 18 based on A Anding of fact and hence this decision will not 
another office order dated 25- 8 - 1983, whereby the pay scale be applicable to the facts of the present case . Thereafter 
of RN, 410 - 720 was revised to Rs. 440 - 758 . The name of my attention was drawn to the case of 1992 (2 ) SCC at 
the concerned is at Sr. No. 46 . Thus it is proved that the nage No. 299 between Baikuntha Nath Das v . Chief Distt. 
said pay Acale was revised and he was brought over to pay Medical Officer , wherein the order of combuisory retirement 
scale of Rs. 440 - 758. This aspect , 18 thus proved by the wan hald to be not amounting to punishment and hence it 
second party by Ex. 18 . Ex . 19 is the extract from memo was further held that principles of natural justice were not 
of selulement in the year 1983 between the O . N . G . C . and required to he observed in passing the order of compulsory 
It appears that 4 pay scales beginning from Rs. 410 - - 720 , retirenot. Therefore this decision will not be applicable 
the Unions. It pertains to revision of pay effected thereby . to the facts of the present case Thereafter my attention 
1430 - 880 and Rs. 440 - 758 and Rs. 480 - 820 were all was drawn to the case of T . K . Rahuri v . State Vol. XXTX 
- grouped together and were given one revised pay scale of ( ? ) GIR pasir No. 875. The concerned workman has 
Rs, 550 - 1. 130. As per Ex. 18 the concerned workman find a writ. Detition . The question for consideration was 
was placed in thc pay scale of Rs. 440 - 758 . He was whether there was nou remedy available to the workman . 
brought over to the pay scale of Rs. 550 — 1130 . This is Tlie news was found in the affirmative and hence it was 
clear from Ex. 22 . This is an office order dated 7 -2 - 1989, helit thirt High Court cannot for requested to offptivin evim 
The name of the concerned workman is at Sr . No. 23 Ordiniry remarly without workman first exbaust all available 
promoting him to the pay scale of Rs. 700 — 1030. Thus tho Tamedies in him . In the instant case there is no writ neti 
concerned workman was placed in the pay scale of Rs. tinn hv the workman He has moved the conciliation 
700 1030 . Now before I discuss the ovidence on the record . . when on the failure of the same. made the reference 
I would like to discuss somo decisions cited before me by in question . 
the learned advocate of the first party. He has drawn my 
attention to the case reported in Brooke Bond ( India ) v . 

3 . The first party has examined Shri Babubhai Chimanlal 
Their Workmen 1963 ( 1) LLJ at page No. 256 . It is a 

Kungar . His evidencc ig wholly confined to Ex. 38 to 49 . 
Supreme Court case . His contention was that promotion 

Fx . 38 is a report alleged misconduct by the concerned 
. is a managerial function and the Tribunal ghould not inter 

workman . It appears that he had committed some mis 
fere with such , managerial function. In this reported case conduct on 18 -2 - 86 . Now if we go through the written 
it was held that under the award of the national tribunal statement there is no mention whatsoever about )x , 38 to 
the formula required thot at a given time, if more than one 49. It was not the case of the first party that hecause of 
person ore eligible for promotion , senjority should be taken 

thesc papers he was not promoted . The deposition of the 
into accounts and should prevail unless the eligible persons 

concerned workman is at Ex. 28 . If we go through the 
are not mal in merits . In the instant case the concerned cross -examination it will be crystal clear that to 2 single 
worfman is senior to some persons. His juniors were pro question was put to him regarding the departmental enquiry 
motti to Grade - IT in the scale of Rs. 1030 - - 2000 . Thus 

conducted against him . Ex. 38 to 49 . were produced after 
its appears that the concerned workman has been superceded . the examination of the concerned workman and so he had 
Tt was the contention of the worst party that second ratiy no reason to helieve that these papers will be used against 
has not contandert in the statement of civium about victimisa . him . As a matter of fact no questions were put to him 
tion or unfair labour practice and so this. aspect is not remuriin , the same during the course of his cross -examina 
alleged by the second party . There is no merit in this tion and that will go to show that even the advocate of 
Matement because it is not necessary for the second party the firat nanty rid not know about these papers . The crong 
to sov . in so many word at in the statement of chhim that Ayamination of the concerned workman 
the concerned workman has been victimised , 

was taken on 
I will do if 2 . 1 - 1993 whereas the papers were produced on 25 - 6 - 93 . 
91ch A minima is snelt out from various contention , raised All the contention regarding those daders were not raised 
in the statement of claim . The second party has contended in the written statement they cannot he taken into considera 
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tion . I appears that the complaint against the concerned the result that he was called for interviey . It is also 
workman was with regard to some incident which took place important to note that he had passed interview . However , 

on 18 - 2 -86 . He was required to be promoted on 1 - 1 - 1986 . it appears that for some reason he was avoided . The first 
· Now the incident which had taken place after 1 - 1 - 1986 party bank upon Ex. 30 as the picce of evidence to deny 

cannot bo , taken into consideration . For these reasons I am promotion to him . However , I have alrcady mentioned that 
not prepared to take Ex . 38 10 49 unta consideration . Al 

Ex, 30 which are adverse remarks were not communicated 
the same time the entire deposition of Bububhui Cbimanlal to him . Therefore the concerned workman was entitled 
Kaqal at Ex. 37 pertains to these papers and so this tu promotion in the scale of Rs. 1030 -- 2000 ulungwith 
evidence is also wholly irrevalent. It is pcrtincat , l0 DOLC others who were promoled vide ofHce order Ex. 23 . There 

that the concerned workmon has in his deposition at Ex. 28 fore the action of the first purty in not promoting the con 
inot touclied this aspect in view of the fact that the first cerncd workman to be post in question was illegal improper 

party has not taken up such a contention in i18 written and unjustified . Therefore I answer point No. 1 in the 
Statement. It is held by His Lordship of the Gujarat High negative , 
Court in the case of SCA No. 531 of 1981 and others 
decided on 18th June , 1984 that CRs, subscquent to duc date 

10 . It was sunmitted by on behalf of the second party 
of consideration cannot be taken into account. The con 

that though the copy of the reference has been sent to 
cerned workman was to be promoted w .2 . 1. 1 - 1 - 1986 wherçus 

Regional Director , O . N .G . C : Western Region , Makarpura 
the papers at Ex.: 38 to 49 pertain to a period subscquent to 

Baroda he has not appeared and thus the decision should 
this datc . 

be taken exparte against hunr. There is no merit in this 

because the Regional Director is not named in the copy 
9 . The main contention of the first parly is that there sent to him . He has got no independent existence , Hc 
was adverse remark against the concerned workman and has but not joined in his personal capacity . The copy 
that is why he was superceded for promotion . A copy of has been sent to him in his capacity as Regional Director 
the said adverse repark is at Ex . 30 . It is for the year and so whoever is Regional Dircctor has to come before 
ending 31st March , 1986 and so it must have been submit the Tribunal, Now the Regional Director is nothing but 
Led after 1 -4 -87,, with the result that it was not in existence a director of O . N . G . C . and O . N - G -CI has but joined as 
for consideration of the concerned workman , for promotion 

a party It means that Regional Director is included in 
on 1- 1 - 1986 and so it cannot be taken into consideration . O . N . G . C ., with the result that it is not necessary to join 
Even if it is taken into consideration it sbould be treated Regional Director . Therefore there is no merit in this 
ay stale and belated and should not be considered in view 

submission . In the result I pass the following order. 
of the fact that the waid adverse remark was not communi 
gated to the concerned workman , The adverse remark is 
to the effect that he is very irregular driver and had bcen 

ORDER 
found intoxicacd on duty . There is gothing on the record 
to show that this adverse remark was communicated to 

The action of the first party in not promoting the con 
him . The concerned workman has said in his deposition 

corned workman Shri Rajashekhar S , to the post of Class - 11 
that he had never received this a adverse remark . The 

Supervisor (HV) in the scalo of Rs. 1030 - 2000 w . e. f. 
first party has not examined at person to say that adverse 1 - 1 - 1986 is not legal and justified and so ho is deemed 
remarks were communicated to him . The first party has 

to have been promoted to the said post in question from 
not produced any evidence lo show that the concerned 

1 - 1 - 1986 and he shall be paid back wages w . o . f. 1 - 1 - 1986 . 
workman had received copy of these adverse remarka. It 

The first party is directed to pay Rs. 250 by way of costs 
is a question of fact. Therefore it has got to be proved 

to the second party and bear its own . 
like any other fact. The first party has not proyed this 
fact and so the adverse , femurks cannot be taken into 

Sd / 
consideration . In the aforesaid Gujarat High Court juris 

SECRETARY 
dict it was held that the adverse remarks of 3 years prior 
to due date of consideration if not communicated should 

Ahmedabad , 
be treated as stale find belated and should be ignored for 

Dated : 6th December, 1993 . 
consideration . It was held in the casc of Gurdlal Singh v . 
Stute of Punjab reported in A . I. R . 1979. SC at page No. 

H . R . KAMODIA . Industrial Tribunal 
1622 that principle is well-nettled that in accordance with 
the rules of principles of natural justice the adverse report 
in confldential roll cannot be acted upon to deny promo 
tional opportunitics unless it is communicated to the person 
concerned so that he has an opportunity to improve his 

# T . T . 234 : - lutfiy fatoresfuary , 1947 
work and conduct or to explain the circumstances leading 

( 1947 FT 14 ) ft 
to the report. In the instant casc it is not proved that 

TT 17 et tror # , Forte 
adverse remarks were communicated to the concerned work 

सरकार दृटीकोग्न पोर्ट ट्रस्ट , के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
man and so it cannot bo, taken into consideration . This 
- 18 the only ground on which the concerned workman har नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध में निर्दिष्ट 
been deprived of his right of promotion . Hence if the 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 
adverse remarks at Ex. 30 cannot be taken into considera 
tion therc remains nothing against the workman , with the मद्राम के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
result that he has got to be promoted to the post in ylicstion . 
It is to be noted that in spite of such an adverse remark , RETT FT 20- 12-93 FT TT 41 SITI 
the concerned workman was called for Trade test. Ex. 20 
- is the letter, addressed to him . Thereby he was called 
upon to remain prescnt for Trade test on 16 - 4 - 88- in the 
Transport Campus. Accordingly he reported for Trade 
test on that date . Now if he was an irregular driver and 

बी . एम . डेविड , डेस्क अधिकारी 
found to be intoxicated at times he could not have been 
called for Trade test. The fact that he was called for 
Trade test will got to show that the said adverse remarks 

New Delhi, the 218 December, 1993 
were not at all taken into consideration or were ignored . 
The concerned workinan had passed Trade test. This is an 

S . O . 234. - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Imrortant aspect. It has got to be taken into consideration 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
That will go to strow that he was found to be efficient in hereby publishes the award of the Central Government Indus 
the Tradic tout und so he wis qualified for promotion . trial Tribunal, Maclrus as shown in the Annexure , in the indus 
He wall quali Hexi for promotion and that is why he was trial dispute between the employers in relation to the man 
therenfter again called for interview , FX, 21 is the letter agement of Tuticorin Port Trust and their workmen , which 
of, joisrview . He was roquired to remain present for inter was reccived by the Central Government on 20th December , 
view , , on 1 - 12 - 1988 , It WAA An oral interview . All these 

1993. 
facts will therefore po to show that the concerned work 

[No. L - 44012 / 1 / 93 - IR (Misc .) ] 
man wag duly chained for promotion and that is why hu 
was called for Trade test and had passed Trade test withi 

B . M . DAVID . Desk Officer 


i 


farett, 21 fantas, 1993 


(reat F4-44012/1/93– 07€ pre (fafanu ) ] 


HTU 
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New Delhi, the 21st Decembor, 1993 


ANNEXUKE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL NADU 

MADRAS 
Thursday , thc 2nd day of December, 1993 
PRESENT : 
Thiru K . Sampath Kumaran , B .A .B . L ., Presiding 
Officer , 

Industrial Dispute No. 63 /93 
(In the matter of the dispute for adjudication under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the 
Workman and the Manugoment of Tuticorin l ort Truet 

Tuticorn ) 


S . O . 235 . - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the in 
dustrial dispute between the employers in relation to the man 
agement of Employees State Insurance Corporation and their 
workmen , which was received by the Central Government on 
20th Decembor, 1993 . 


(No. L - 15012/ 8 / 87 - D . LI ( B )) 

B . M . DAVID , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL NADU 

MADRAS 
Wednosday, the 24th day of November, 1993 


BETWEEN 
Smt. T . N . Andal, 
C / O R . Rangaraja Iyengar, 
T . C . 41, 1211 , 
(New T . C . 401566 ). 
Ram Nivas East Putkan Street, 
Manaçad P . O . 
Trivandrum 

AND 


The Chairman , 
Tuticorin Port Trust, 
Tuticorp -628004. 

Tamil Nadu . 
REFERENCE : 
Order No. L - 440121/ 93 - IR (Misc . ), dated 15th July , 

1993 , Ministry of Labour , Goveroment of India , 

New Delhi. 
This dispute coming on this day for final disposal, upon 
perusing the reference and other connected papers on record 
and the Workman being absent, this Tribunal passed tho 
following 


PRESENT: 
THIRU K . SAMPATH KUMARAN , B .A . B.I., Presiding 
Officer 

Industrial Dispute No. 42 / 1988 
(In the matter of the dispute for adjudication under Section 
10 ( 1 )(d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the 
Workmen and the Managoment of Employeco Stato Insuranco 

Corporation , Madras) 

BETWEEN 


AWARD 


Migs . L . Anuradha , 
No. 10 , Ratchanayapuram , 
Tuticorin -628001. 

AND 
The Regional Director, 
Employees State Insurance Corporation , 
ESIC House, 
Sterling Road , 
Madras-600034 . 


This dispute arises out of a reference under Section 10 (1) ( d) 
by Ministry of Labour, Government of India , for adjudica 
tion of the following issue : 
“ Whether the action of the Management of Tuticorin 

Port Trust in removing Smt. T , N . Andal, from the 
services with effect from 27th April, 1989 is justi 
fied ? If not, to what relief she is entitled 7" 


REFERENCE : 


Order No . L - 15012 /8187-DJI( B ), dated 15th 18th July, 
1987 , Ministry of Labour , Government of India , New Delhi, 


Petitioner called absent. Further time refused . Panged over. 

Again called at 5 . 10 p . m . No representation for Petitioner , 
Petitioner called absent. Industrial disputo dismissed for de 
fault . No costs . 
Dated, this 2nd day of December, 1993. 

THIRU K . SAMPATH KUMARAN , Presiding Officer. 


This dispute coming on this day for final disposal upon per 
using the reference , claim and counter statements , and other 
connected papers on record and the parties being absent, this 
Tribunal passed the following award . 


AWARD 


This dispute arises out of a reference under Section 10 ( 1 )( 0 ) 
of the Industrial Disputos Act, 1947 by Ministry of Labour , 
Government of India , for adjudication of the following issuo : 


of facett, 21 fahtar , 1993 
T . AT . 235 : - utforen faare ufufru , 
1947 ( 1947 - 14 ) mm MTR 17 % whet , 
केन्द्रीय सरकार एम्प्लाइस स्टेट इंश्योरेन्स कारपोरेशन के 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक प्रधिकरण मत्रास के पंचपट को प्रकाशित करती 

opt forsitat A TT F1 20 - 12 - 1993 FISICA JAT 


" Whether the action of the Regional Director , Employees 

State Insurance Corporation , Madras in terminating 
the services of Miss . L . Anurudha Ex . LDC Em 
ployces State Insurance Corporation , Coimbatore 
with effect from 22nd August, 1993 is justified ? If 
not, what relief the said workgran is ontitled to ?" 


t 


TI 


[ . gay 15012/8/87- 5 II (af )] 

बी . एम . रेबिड, स्क अधिकारी 


Petitioner and respondent called absent (10 .41 m.m .) Passed 
over. 

Petitioner and Respondent called absent. ( 1 . 15 p . m .). 
Industrial dispute dismissed for default. No Gosts . 
THIRŲ K . SAMPATH KUMARAN , Presding Officer 
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प्रादेश 


Dhanbad constituted by the Government of India in the 

Ministry of Labour vide Notification No . S. O . 103 dated the 
11th January, 1960%3 


नई दिल्ली, 21 दिसम्बर , 1993 


का . पा . 236 :- जबकि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय 
की दिनांक 22 मई , 1965 की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 
1697 के अधीन गठित श्रम न्यायालय संख्या , 1, धनबाद 
का पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हुआ है , 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), 
the Central Government hereby appoints Shil P . K . Sinha , 
as the Presiding Officer of the said Industrial Tribunal, with 
offect from the 27th November , 1993 ( forenoon). 

[ F. No. A-11016 / 8/92- CLS. II ] 
GOPAL SINGH . Under Secy. 


.. मतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार श्री पी . के . सिन्हा को 27 नवम्बर , 1993 
(पूर्वाल ) से उक्त श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी 
नियुक्त करती है । 
[ सं . ए- 11016/ 8/ 92 - सी . एल . एस .- II ] 

गोपाल सिंह, प्रवर सचिव 


नई दिल्ली , 22 दिसम्बर , 1993 
__ का . प्रा . 238 . - - उत्प्रवास अधिनियम , 1983 
( 1983 का 31 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार डा . 
( सुश्री ) प्रफुल्ला करकेटा, अवर सचिव को दिनांक 7 -12- 93 
से प्रगला प्रादेश जारी होने तक उत्प्रवास संरक्षी - 1 दिल्ली 
के रूप में नियुक्त करती है । 


[ संख्या ए - 22012/ 1/ 92 - उत्प्रवास ] 


ORDER 
New Delhi, the 21st December , 1993 


सी . डी . भारद्वाज , प्रवर सचिव 


S . O . 236 . -- Whereas a vacancy has occurred in the Office 
of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal No. 1 at 
Dhanbad constituted by the Government of India in the 
Ministry of Labour vide Notification No. S . O . 1697, dated the 
22nd May , 1965%3; 


New Delhi, the 22nd December , 1993 


Now , therefore , in pursuance of the provisions of 
Section 8 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , 
the Central Government hereby appoints Shri P . K . Sinha , 
as the Presiding Officer of the said Labour Court, with 
offect from the 27th November , 1993 (forenoon). 

[ F. No. A - 11016 / 8 / 92 - CLS. II ] 

GOPAL SINGH, Under Secy . 
प्रादेश 


S . O . 238. — In cxcrciso of the px wers conferred by Section 
3, Sub- Section ( 1 ) of the Emigration Act, 1983 ( 31 of 1983 ), 
the Central Government hereby appoints Dr. (Miss ) Prafulla 
Kerketta, Under Secy . as Protector of Emigrants - I Delhi with 
effect from 7th December , 1993 till further orders . 

INo . A-22012 / 1 / 92 - Emig ] 

C. D . BHARDWAJ , Under Secy . 
नई दिल्ली , 22 दिसम्बर , 1993 


नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1993 


का . प्रा . 237 .-- - जबकि भारत सरकार के श्रम 
मंत्रालय की दिनांक 11 जनवरी , 1960 की अधिसूचना 
संख्या का . पा . 103 के अधीन गठित औद्योगिक प्रधिकरण 
संख्या - 1, धनबाद के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त 


का . प्रा . 239 . - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बम्बई 
के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीय, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक प्रधिकरण नं . 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित 
करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 22- 12 -93 को प्राप्त हुआ 
था । 


[ सं . एल -~-40012/ 180/ 91- आई पार ( डी यू ) ( पी टी . )] 


अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , केन्द्रीय सरकार श्री पी . के . सिन्हा को 27 नवम्बर , 
1993 ( पूर्वाह न ) से उक्त औद्योगिक प्रधिकरण का पीठासीन 
प्राधिकारी नियुक्त करती है । 


के . वी . बी . उण्णी , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 22nd December , 1993 


[ सं . ए - 11016/ 8/ 92 - सी . एल . एस-II ] 

गोपाल सिंह , अवर सचिव 


S . O . 239 .-..- In pursuance of Section ] 7 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indu . . 
trial Tribunal No. 1 , Bombay as shown in tho Annexure, in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of M . T . N. L. Bombay , and their workmen, 
which was received by the Central Government on 22nd 
December , 1993 . 


ORDER 
New Delhi , the 21st December , 1993 


so. 237. --- Whereas a vacancy has occurred in the office 
of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal No . 1 at 


[ No . L - 40012 / 180 /91-IR ( DU)( Pt.)] 

K , V . B . UNNY , Desk Officer 
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the contract or termination of service on the ground of con 
ANNEXURE 

tinued ill- health . Here it is not secn that her case com , 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI. 

within the definitioL of retrenchrient. ln pala ? she says 

that the worked as a casual labour and between Ist Maich , 
TRIBUNAL NO. I, BOMBAY 

1983 to 15th November, 1984 . The management has stated 

that she was purely daily rated cusyal labourer engaged 
PRESENT : 

cvery month on nced basis . There is , therefore , the ab 
Shri Justice R . G . Sindhakar, Presiding Officer. 

sence of evidence to show that she was appointed on the 

regular basty and ultiacting tho provisions of 2 ( 00 ) of the 
Reference No. CGIT-36 of 1992 

Act. 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Mahanagar 
Telephone Nigam Ltd ., Bombay, 

AND 
Their Workmen . 
APPEARANCES : 

For the Management - No appearance. 

For the Workmen - Workman present in person. 
INDUSTRY : Telephono. 

STATE : Maharnshtra . 
Bombay, dated the 12th day of November, 1993 

AWARD 


By letter dated 7th May, 1992 , Government of India , 
Minitry of Labour , New Delhi has made following reference 
under Section 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 , 
to this Tribunal for adjudication : 


6 . It is also not seco that sho worked for 240 days conti 
nuously as defined in section 25( B ) of the Act, The workman 
shall be said to be in continuous service for a period of one 
year, if he she is , for that period , in uninterrupted service , 
including service which may be interrupted on account of 
sickness or authorised leave or an accident or a striko which 
is not ulegal, or a lock - out or a cessation of work which is 
not duc to any fault on the part of the workmda. This is 
not the case here . For a period of one year , if the workman , 
during a period of twelve calendar months preceding the 
date with reference to which calculation is to be made , has 
actually worked under the employer for not less than ; (i) one 
hundred and ninety days in the case of a workinan employed 
below ground in a min ; and ui ) two laundred and forty days, 
in any other case . At any rate there is no evidence to that 
effect . However , in the letter dated 6th February , 1991, ad 
dressed to the Regional Labour Commissioner , she has stated 
that due to maternity and the sickness of the small children 
and self she could not report on duty impediately . Therefore , 
sub - section ( 1 ) section 25( B ) is not attracted . Again , she must 

have worked for 240 days in 12 calendar months. Though , it 
is so stated in that botter in para 3 , there ig no material to 
show that. Even in this statement of claim she has not so 
mentioned . Therefore , she cannot be said to have worked 
for 240 days in preceding 12 calendar months. If it in so 
held then section 25 ( F ) will not be attracted nor will section 
25 ( N ) be attructed . If it be so question of compliance with 
the provisions of section 25 ( F ) will not arige . It would not , 
therefore , amount to # case of termination of service . 11 
stated carlier the management case was that she remained 
absent without any intimation . That appears to be so from 
her own statement in letter dated 6th February , 1991 to 
which reference brus been made above . She stated " as sub 
mitted carlier , I buve worked as Casual Labourer with MTNI. 
Bombay , from 1982 to 1984 November, Due to maternity and 
the gickness of the small children and self I could tiot report 
on duty immediately . When I approached the office I was told 
there is a lan , and that I cannot be taken hoch on duty " . It 
will clearly show that from November , 1984 till middle of 
1985, she was not working. I therefore , find the action cannot 
be said to be unjustified . 


" Whether the actiou of the management of Mahanagar 

Telephones Nigam Ltd . Bombay in terminating the 
services of Smt. Lalitha Mahendra Kamble , Casual/ 
Typist w .e .f. 16th November , 1984 is justified ? If 
101 , what relief she is entitled to ? 


2 . Statement of claim has been filed by the workman . She 
statos that, she worked as Casual Labour in Prabhadevi Ex 
change from 1st March , 1983 to 15th November , 1984, Sho 
performed the dutics of a typist. Her services were terminated 
from 1st Novomber, 1987 and she was not permitted to re 
aume duties nor given any notice pay and / or retrcachment 
compensation as per the provisions of section 25F of the 
Industrial Disputes Act, 1947. She approached Regional Com 
missioner of Labour , She prays for reinstatement in service 
with full back wages . 


3 . The management has filed reply to this statement of 
claim . She was, according to the managemcgt , a purely daily 
rati Casual Labourer engaged every month on " nced basis " . 
She was not given any lettor of appointment. A regular clerk 
was working in this unit and there was no need for a second 
one. 


4 . It is further stated that she was not romoved from fer 
vice . On the contrary , she remained absent without any inti 
mation . The question of serving any notice did not arise . Her 
rcquoat to the Divisional Engineer wag replied . 


7 . She has stated though not in the statement of clair in 
her communication to the management and the Regional 
Labour Commissioner generally serving workmen are taken 
up for employment and she has been discriminated . She has 
produced a zerox copy of circular dated 28th October , 1991 
issued by General Manager, MTNL to all General Managers 
and Deputy General Managers, MTNL , Bombay . That speaks 
of providing employment to Casual Mazdoors. It has a refer 
ence to those who had completed continuous service of 240 
days during any 12 calendar months before 30th March . 
1985. But that is not the point before me. Providing cmploy 
ment to such persons is not an issuc referred to this Tribu 
nal. I am sure the management will take into consideration 
this aspect and take appropriate action in accordance with 
this circular dated 20th October , 1991. and give relict to the 
workman if she is found eligible under that circular. It appears 
prima facic that she is eligible . Copy of this order be sent 
to General Manager, MTNL by name. 

R . G . SINDHAKAR, Presiding Officer 


ef," Mitirible,under that cifcue relieto 


5 . The point that would arise is whetaer the termination , 
$ 0 styled in the schedule , was justified. According to her , 
she was not assigned any duties, she was not permitted to 
resume duties and was not given any notice pay andlor 
retrenchment compensation as per the provisions of section 
25F of the Industrial Disputes Act. In other words , her çaxC 
is that becausc of non compliance of the provisiops of section 
25F of the Act, retrenchment is illegal and therefore , amount 
ed to termination. As against this, the management has stated 
that she herself remained abgent without any intimation and 
there is no case of termination or removal, It is to be seen , 
therefore, whether thero was retrenchment. It has been de 
fined in section 2 ( oc ) of the Act as meaning the termination 
by the employer of the service of a workman for any rcason 
whatsomypr, otherwise thon as a runishinont inflicted hy way 
of disciplinary action , but does not include voluntary retire . 
ment of the workman on reaching age of superannuation 
and termination of service as a result of the non - renewal of 


of farmint , 22 fant , 1993 
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971 , T . 240. T ATT AF TOT 
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्यो 
for frana ufufauh , 1947 ( 1947 91 14 ) TTT 
2 

( 8 ) JT ( Vi ) T * FACUT 
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फा . पा . 1510 - दिनांक 22 जून , 1993 द्वारा तांबा खान 

अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
उद्योग को उक्त अधिनियम में प्रभाजनों लिए 10 जुलाई , का 14 ) की धारा 2 के वर ( ठ ) के उपखण्ड ( vi ) के 
1993 मे . छ: माम की कालावधि के लिए लोक उपयोग परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
संवा घोषित किया था , 

सरकार उक्त उद्योग को उपस अधिनियम के प्रधाजनों के 

लिए 3 जनवरी, 1994 से छ: मास की ओर कानापधि के . 
और न्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 

लिए लोक उपयोगी सेवा घोपित करती है । । 
कालावधि को छ: मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया 
जाना अपेक्षित है , 

[ फा . सं . एम . -11017/ 8/ 85- डी - 1 ( ए )] 
अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धाग 2 के खंड ( ढ ) के उपबंड ( vi ) के 

एस . एस . पराशर, अवर सचिव 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्रीय 

New Delhi, the 24th December , 1993 
सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 
लिए 10 जनवरी, 1994 से छ: मास की और कालावधि 

S. O : 241, -.- Whereas the Central Government having been 

satisfied that the public interest so required had , in pursu 
के लिए लोक उपयोगी मेघा घोषित करती है । 

ance of the provision of sub - clause (vi) of clause ( n ) of sec 
tion 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), 

declared by the notification of the Government of India in 
[ फा . सं . एस - 11017/ 7/ 82- पाई . प्रार . ( नीति ) ] the Ministry of Labour S . O . No. 1601 dnted the 2nd July , 

1993 the Magnesite . Mining Industry to be a public utility 
service for the purposes of the said Act, for a period of six 

nonths from 3rd July , 1993 ; 
एस . एस . पराशर, अवर सचिव 

And whereas the Central Government is of opinion that 
i New Delhi, the 22nd December, 1993 

public interest requires the extension of the said period by 

a further period of six montha; 
S. O . 240 .. -.. Whereas the Central Government having been 
Natisfied that the public interest so required had , in purgu 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
ance of the provision of sub- clausc ( vi ) of clause ( n ) of sec the proviso to Sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of 
tion 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central 
declared by the notification of the Government of India in Government hereby declares the said industry to be a pub 
the Ministry of Labour S . O . No , 1519 dated the 22nd June , lic utility service for the purpose of the said Act , for A 
1993 the Copper Mining Industry to the public utility service further period of six months from the 3rd January, 1994 . 
for the purposes of tho said Act, for a period of six months 
from the 10th July ,1993 : 

INo . S-11017|85| D .I.( A ;] 
And whereas the Central Government is of opinion that 

3. S. PRASHER. Under Secy. 
public interest requirog the extension of the said period hy 
a further period of six months ; 

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर , 1983 
Now , thereforc . in exercise of the powers conferred by 
the provise to Sub-clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of 
the industrial Disputes Act, 1947 14 of 1947), the Central 

का . प्रा , 242. --- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
Government hereby declared the said industry to be a pub 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) 
lic utility service for the purpose of the said Act, for a 
further period of six months from the 10th January , 1994. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 

[ No . S -11017/ 7/ 85- D .I( A )] एतद्दाग 16- 1 - 1994 को उस तारीव के रूप में नियन 

S . S . PRASHER . Under Secy . करती है , जिमको उक्त अधिनियम के अध्याय- 4 धारा 44 
नई दिल्ली , 24 दिसम्बर , 1993 

और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है 

( और अध्याय - 5 और 6 ) धारा- 76 की उपधारा ( 1 ) और 
का . पा . 941. - - केन्द्रीय सरकार में यह समाधान धाग - 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत 
हो जाने पर कि लोकहित में ऐमा करना अपेक्षित था , औद्यो की जा चुकी है ) के उपबंध गुजरात राज्य के निम्नलिखित 
गिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा क्षेत में प्रवृत्त होंगे , अर्थात्: - - 
2 के खण्ड ( स ) के उपखण्ड ( vi ) के उपबंधों के अनुमरण में 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1601 "जिला भरूच के भरूच तालुक में भरूच नगर पालिका 
दिनांक 2 जुलाई , 1993 द्वारा मैग्नेसाइट खनन उद्योग को सीमा के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र तथा ग्राम भोलव , जाडेश्वर 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 3 जुलाई, 1993 से 

बडादाय , नन्देलव , तथा जी , आई . डी . सी . भोलय की 
छ: माम की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित राजस्व एवं पंचायत सीमा के जिला तथा तालुका भरूच के 
किया था --- 

अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र " । 


और केन्द्रीय सरकार की गय है कि लोकहित में उक्त 
कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया 
जाना अपेक्षित है , 


[ संख्या एम - 38013/ 32/ 93- एसएम I] 

जे . पी . शुक्ला, अवर सचित्र 


लं 


# 
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New Delhi, the 23rd December , 1993 

in the Ministry of Labour as Appellate Authority to hear 

appeals under the said Rules . 
s. o . 242. - - In exercise of the povers conferred by sub 
section ( 3 ) of Section 1 of the Employee s State Insurance Act, 

[ File No. S- 66012 / 7 / 93-ISH-I] 
1948 (34 of 1948 ) the Central Government hereby appoints 

____ R. T. PANDEY , Dy. Secy . 
the 16th January, 1994 ay the date on which the provisions 
of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have al 

नई दिल्ली , 24 दिसम्बर, 1993 
ready been brought into force ) and Chapter V. and VI (except 
sub-section ( 1 ) of Section 76 and Sections . 77, 78 , 79 and 81 
which have already been brought into force ) of the said Act 

का . पा . 244 — खान अधिनियम , 1952 ( 1952 
shall come into force in the following arcag in the State of का 35 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
Gujarat, namely : 

का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित प्रधि . 
" Areas within the Municipal limits of City Bharuch , कारियों को अगले आदेशों तक मुख्य खान निरीक्षक के अधीन 

Taluka and District Bharuch and within the revenue 
and Panchayat limits of Villages Bhelay, Zadeswar खान निरीक्षक नियक्त करती है: --- 
Vadadav, Nandelay including Industrial Estate and 
GIDC Estate Bhelav , Taluki and District Bharuch " . 

1. श्री तपन कांति मंडल 
No . S- 380133393 -Ss . n 

2. श्री उमेश कुमार शर्मा 
J. P. SHUKLA, Under Secy . 

श्री एलपुला जयाकुमार 

श्री सुभाशीष राय 
नई दिल्ली , 23 दिसम्बर , 1993 

श्री मुनी राम मांडवे 
___ का , प्रा . 243 . भारतीय रेल अधिनियम, 1890 

श्री चेरूकुरी रमेश कुमार 
( 1890 का 9 ) के अधीन बनाए गए रेल कर्मचारी (नियोजन 
के घन्ट ) नियम , 1961 के नियम 4 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों 

[सं . ए -- 12025/ 4/ 91 - प्राई . एस . एच -I] 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय संयुक्त 

राम तिलक पाण्डेय , उप सचिब 
सचिव , श्री एस . एस . शर्मा को उक्त नियम के तहत 
अपील सुनने के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित 

New Delhi, the 24th Decombor, 1993 
करती है । 

S . O . 244 - In exercise of the power conferred by sub 
soction ( 1 ) of the section 5 of the Mines Act, 1952 ( 35 of 

1952 ) the Central Government hereby appoints the following 
[ फा , सं . एस ..-66012/ 7/ 93 - औ . मु . व स्वा . I] 

officers as Inspector of Mines Subordinate to the Chief Ins 
pector of Mines, until further orders : - - 

1. Shri Tapan Kanti Mandal 
. . गम- तिलक पाण्डेय , उप सचिव 

2. Shri Umesh Kumar Sharma 

3 . Shri Elpula Jaya Kumar 
New Delhi, the 23rd December , 1993 

4. Shri Subhashis Roy 

5 . Shri Muni Ram Mandve 
S .O . 243.-— In cxercise of the powers conferred by rule 

6 . Shri Chorukuri Ramesh Kumar. 
4 ( 2 ) of Railway Servants (Hours of Employment) Rules , 1961 
under the Indian Railway Act, 1890 ( 9 of 1890 ), the Central 

[ A - 12025/ 4 /91 -ISH-I ] 
Governmept heraby notifies Shri S . S . Sharma, Joint Secretary 

. R . T . PANDEY , Dy . Secy . 


i 
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